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भूमिव्दा 


आयुवेद की त्रेदोपिक दृष्टि 


शरीर के प्रत्येक अवयव में एक ओर तो चृद्धि की और दूसरी ओर पक्ति की 
पक्रिया दोनो साथ-साथ चल रही है अर्थात शरीर के प्रत्येक अवयव में. कृफ़कर्म 
और पित्तकर्म दोनो एकसाथ हो रहे है । दूसरे शब्दों मे इन दोनो. प्रक्रियाओं 
या शरीर मे होनेवाले आय और व्यय के सामत्जस्य या सन्तुलन पर,ही प्रत्येक 
अंग का स्वास्थ्य निर्भर रहता है। 


इनमे से पहली वृद्धि या आय की प्रक्रिया के ठीक-ठीक होने के लिए पोषक 
भोजन का लेना तथा कुछ काल विश्राम या निद्रा का लेता आवश्यक होता है 
क्योकि इन्ही दोनो से वृद्धिकर्म ठीक होता है । 


दूसरी पक्ति की प्रक्रियां के ठीक-ठीक होने के लिए भोजनों के बीच कुछ 
न्यूनाधिक कारू के लिए उपवास करना तथा शारीरिक आयास या व्यायाम 
करना जरूरी होता है क्योकि इन दोनो से पक्तिकर्म ठीक चलता है । 


कफरोग--इन दोनो स्वाभाविक प्रक्रियाओ के विषम या असन्तुलित हो 
जाने पर रोग होता है। अर्थात्‌ यदि पोषक अंहार पर्याप्त लिया जांए और 
विश्राम भी पर्याप्त किया जाए पर उचित काल के लिए उपवास या ऊंघन न 
किया जाए और किसी प्रकार का शारीरिक व्यायांम न किया जाए तीं स्वेभांवत: 
शरीर मे धृद्धिकर्म बढ जातां है और पक्तिकर्म मन्द हो जाता है। अर्थात्‌ 
इस अवस्था मे भोजेनतत्वों तथा शारीरिक धातुओ का पाक पृणछ्णता से नही 
होता, जिससे अपेक्ति या अंपूंण पक्ति से उत्पन्न कुछ आमंद्रव्य ( ४] 70- 
तेपटछ एणीएठ0ग०६8 'तींटुटमा०णा गत ग्रोेटगं०08&7 ) शरीर में 
बढ जाते है। इन आमद्रव्यों के शरीर मे बढ़ने से जो रोग हीते है उन्हे कंफ- 


( ६) 


रोग कहा जाता है। इनका, प्रकृति से निबंल या शीत, आघात आदि से निर्वल 
हुए जिस अग पर दुष्प्रभाव होता है उसमे कफरोग होता हैं। इस प्रकार सव 
कफरोगो का मुझ कारण वृद्धिकर्म की अधिकता और पक्ति कर्म की न्यूनता है । 


उदाहरण-- 


कफाजीण या आमाजीणे ( (09थग्गा् 248४7705 ) उसे कहते हैं 
जिसमे वृद्धिकर्म की अधिकता और पक्तिकर्म की न्‍्यूनता के कारण गरुरुता, 
स्तिग्धता, शीततायुक्त शोध आमाशय की इलेप्मकला में हो जाता है जिससे 
भोजन के वाद ,गुरुता, यथा धरुक्त उद्गर, उत्कलेद आदि लक्षण होते है तथा जिसमे 
लंघन, वमन, कट्ु-तिक्त-कषायरस, छचघु रूक्ष उष्ण गुण, औषधाहार विहार से 
उदाहरणतः भोजन से पहले क्षारयुक्त निम्बादि चूर्ण के देने या भोजन के वाद 
लवणभास्कर आदि देने से राभ होता है । 


इसी प्रकार कफातिसार ( /2एश०८०४८ 09777069 ) उसे कहते हैं 
जिसमे भोजन के अपक्त रहने के कारण क्षुद्रान्त्र मे गुरुता, स्निग्धता, शीततायुक्त 
शोथ हो कर गाढा और. दुर्गन्धित मल बडी मात्रा मे बार वार आता है। इस 
आमातिसार मे भी पक्तिकर्म को बढाना चाहिए अर्थात्‌ लवणभास्कर के साथ 


हरीतकी चूर्ण को देना चाहिए या लशुनाष्ट्रक चूर्ण या रढवग चतु सम या रामवाण 
या संजीवनी वटी का प्रयोग करना चाहिए । 


कफप्रवाहिका ([/0987600० 098८४८०ए ) उसे कहते है जब अपूर्ण 
पक्क भोजन के कारण बृहदन्त्र के निम्न भाग मे गुरुता, स्निग्धता, शीततायुक्त 
शोथ होकर इ्वेतवर्ण इलेष्म ज्ञाव युक्त मल थोडी-थोडी मात्रा मे बार-बार आने 
लगता है । उसकी रूक्ष तथा पाचक चिकित्सा जैंसे वालबिल्व और सौंफ के चूर्ण 


के था विल्व, इच्धयव, सौफ, मोथा और मोचरस के चूर्ण के या छोदी' हरड और 
सॉफ के चुण के थोडी-थोडी देर मे देने से छाभ होता है । 


कफशूल ( (४०४८ तंप८ 40 7095092789 ) भी आमाशय पक्काशय में 
कफाजीण से होनेवाली दर्द को कहा जाता है । उसके लिए किसी दीपक, पाचक 


रेचक ओपधि का जैसे हरीतकी मिश्रित हिंग्वष्ठक का या हिगु आदि चूर्ण का 
. श्रयोग किया जाता है | - 


( ७ ) 


कृफशुल्म ( एक्वशए&/ है[0ण7वींट5 ) भी उस शोध-को कहते है 
जो कफाजीण के कारण आन्त्रपुच्छ मे होता है तथा-जिसमे वाशिप्रदेश-पर.- मत्द- 
शूल, हज्लास, अरुचि ओर मन्दज्वर के लक्षण होते है। उसके लिए भी लंघन, दीपन 
पाचन, स्तिग्ध, उण्ण, वाताचुलोमक चिकित्सा की जाती,है'' उदाहरणतः हिगु- 
त्रिगुणतेल, मिश्रक स्नेह! ( यो० २० ) क्षीरपद्पलघ्ृत, 'रसोनछत (च० द० ) 
आदि किसी का अन्‍्तं:प्रयोग किया जाता है । 5 5 


कफजनित यक्षच्छूल उसे कहते है जब कफवर्धक आहार-विहार से 
पित्ताशय ( 5७! 98000/ ) में गुरुता, स्विग्धता, शीततायुक्त शोथ होता है । 
इसके लिए भी लूंघन चिकित्सा तथा रूक्षण चिकित्सा, जेसे हरीतकी छूर्ण के या 
सामुद्रादि चूण या मण्टूर वटक या पन्‍्चामृत छोहमण्टूर के था हिगु ' आदि चूर्ण 
के किसी क्षार के सोथ मिला के देने से लाभ होता है। |. -" तर 


2५ जल कक कं पक 2 

कफप्रतिश्याय तथा , कफकास भी नासामार्ग तथा इ्वासमा्ग-मे-ग्रुरुता; 
स्निग्धता, शीततासूचक तसूचकः शोथ होकर इनसे इलेण्म द्रव के स्राव के होने से होते ,है-। 
इनके लिए भी लंघन तथा रूक्ष-उष्णगुण औषर्ध॑ आहार-विहार हितकर-होते 
हैं। आद्रक रस को मधु के - साथ या व्योपादि, कट्फलादि, तालीशादि, चित्रक 
हरीतकी, बब्बूलारिष्ट आदि किसी को दिया जा सकता; है। इन रोगी के साथ्‌ 
होनेवाले श्लेष्मिक गलशोथ या कण्ठशोथ के लिए भी त्रिफला को मधु के 
साथ या अगस्त्य हरीतकी को दिया जा सकता है तथा पञ*चवल्कल क्वाथ या कत्ये' 
मुलहठी, लसूडे के क्वाथ के कुल्ले कराए जा सकते है। या खद्रादि गुटी को मुख 


मे रखा जाता है ! | 


ह् 
न न्‍+ 
् न जहा 


र्ल्ोँ न न 


कफश्चयथु ( (जुण्रढाणैं० प्रणुणाप्रं70 ००067 ) हो भर्थाव्‌ -इव्को 
के धमनी गुच्छो ( (४०ए८०पाँं ) तथा मूत्रस्राविणियों ( ॥पप828.)- में 
गुरुता, स्विग्धता, शीततायुक्त शोथ होकर पाण्डुवर्ण सर्वागशोश्र हो-अन्वारुच्ि, 
गलशोथ ( 7'09आ॥085 ), आलूस्य-के लक्षण, हो -तो भी लंधन-रूक्षण... चिकित्सा 
करनी चाहिए । तीव-चार दिन का पूर्ण लंघन कराये या.. रोगी क्रो “विम्बुरसयुक्त 
चाय पर ही रखे या जल मे मधु या ग्लूकोज मिलाकर उसी पर उसे रखे ।मृद्ु 
रेचत देने या पुननंवाष्टक क्राथ से मण्दर वटठक के -देने यय गोम्न॒त्र;साध्रित; मुण्हर; 


( छे ) 


के देन था पुतंनंवा हरीतकी अवलेह, अगरस्त्य हंरीतंकी अवलेह, पुन्रनंवासव के 
देने था कैवेल गोँमूत्रे के देने से लोभ रहेते है । 


घिकतामेह हो, अश्मरी हो या मूत्र मे ओक्जेलेट्स, यूरेट्स, फास्फद्स 
आते हो तो भी छुद्धिकर्म की अधिकता और पक्तिकरस की मन्दता का अनुमान 
करना चाहिए और अन्न की या कार्बोहाइड्रेट भोजत की मात्रा कम कर देनी 
चाहिए । खाण्ड और दाल की मात्रा भी स्व॒ल्प कर देती चाहिए । भोजन के बाद 
किसी दीपन-पॉर्चन औषधि का सेंवन करेना चाहिए, रात्रि की त्रिफला चूण का 
प्रयोग करना चाहिएँ ! 


सिकता तथा अब्मरी के लिए गोश्षुरुचृर्ण या गोक्षुर काथ को गाढा कर उसमे 
गोक्षुरु और गुग्गुल डालकर बनाई गोक्षुरादि गुग्गुु की गोलियां या कुलत्थ क्लांथ 
या वरुण, पाषाणभेद, शुण्ठी और गोश्षुरु का यवक्षास्युक्त क्राथ या यवक्षार से 
चेन्दप्रेभा, या कुंलेत्थे, वेरंण, गोक्षुरु, विडंग, के क्वाथ में यवक्षार सेन्धव डालकर 
बनाया छत ( कुंलंत्यांदि छत ) या पाषणिभेदादि छुत ( च० द० ) या सुकुमार- 
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कुमार घूंते देनां चाहिए । दूध मे शिलाजीत का प्रयोग भी हितकर है । 


मेदोवृद्धि या स्थौल्य ( (00८शआं9 ) का रोग भी पक्तिकर्म की मन्दता और 
वृद्धिकम की अधिकता से मेद के स्थानों मे उसके अधिंक सब्चित हो जाने से 


होता है । 


है स्रोतोरोध या घमनी गप्रतिचय ( ४४77८7080०:०श५$ ) का रोग भी 
पक्तिकर्म की मन्दता से तथा वृद्धिकर्म की अधिकता से धमनियों की दीवार की 
अन्दर की तह मे वसा के अधिक बेठ जाने से होता है। मस्तिष्क, हृदय, कोष्ठ 
तथे ठागों की धमनियों मे खनोतोरोध का रोग विज्ञेषतः होते है । इन दोनों रोगो 
के लिए अन्न, छत, खोण्ड आदि की मात्रा कम करनी चाहिए । मृदुव्धायारम 
करेंता चाहिएं। छत के स्थान पर तिल तेल, स्षप तेले, मूँद्धफेली तैंठ थां सफोला 
तेल की प्रयोग केरेना चाहिए। प्रात गर्मजले से निम्बु तथा शहद डाल के लेते 
से, निफलां के थी त्रिफला में पिप्पली, वेंश्लोचन और भुलेहेठी मिला के लेते से था 


लमछकोी रसे से भांविंत आमंलकी चूंणे के लेने से या शिवांगुग्गु्ले 
लेँ ये अंमृतादि 
ग्ुंग्युल के लेने से लाभ होता है। के ४ 


(६. .) 


पक्षांधात, मस्तिष्क की रक्तवाहिनियों मे स्लोतोरोध से होता है! उसके 
लिए भी महायोंगराज उंग्गुल्ु का रास्तादि क्राथ से प्रयोग उपयोगी है । निवंलता 
के लिए बृहद्‌ वातचिन्तामणि का प्रयोग भी किया जाता है । 


दृदयशूल का रोग हृदय की रक्तवाहिनियों मे स्रोतोरोध से होता है। 
उसके लिए भी लंघनन्रक्षण चिकित्सा ही केरती चाहिए। शिवागुग्गुल, एरण्ड 
पेंल से साधित सैन्धवादि तैल का यो हिगु आदि चूण का प्रयोग करना चाहिए । 


आमवातिक संघधिशूल या मांसशूल ( शिगध्पणवप० ह#फित॑ध5 
तथा थरीआ०आं7ं5 ) उसे कहते है जंव सधियो और मासपेशियो के अन्दर 
विद्यमान स्नायु तन्तु ( (098८४ (55०८ ) के अन्दर शरीर से उत्पन्त किसी 
आमद्रव्य ( ५7077 ॥7608/00॥06 ) के लिए असात्म्यता ( 00४25 ) 
होती है। स्नायुतेन्तु मे श्ञोथं हो जांने से यह आमंवातिक शूछ होता प्रतीत होता 
है । ये शूल क्यो होते है इस विषय मे अभी तक कोई निर्णय नही हो पाया पर 
आयुर्वेद की स्थापना ऐसी है कि ये किसी आमद्रव्य के कारण होते है । अत 
इन्हे आमवातिक झूछ कहा गया है। तथा इनके लिए पक्तिकर्म को बढानेवाली 
और वृद्धिकर्म को कम करनेवाली तथा शरीर में या आतो मे उत्पन्न आमद्रव्य 
को बाहर निकालने वाली चिकित्सा का प्रतिपादन किया है। आमवातिक शूलो 
के लिए रेचक, दीपक, पाचक ओऔपभधियो से युक्त गुग्युल्ल का जो स्वयं रूचु-रूक्ष- 
ऊष्ण गुण होता है प्रयोग किया जाता है। एरण्ड तेल से साधित सिहेनाद गुग्गुल 
का, त्रिफला से साधित शिवागुग्गुल्ल का, महायोगराज ग्रुग्गुठ्ु का रास्तादि क्राथ 
के साथ, एरण्ड तेल साधित बृहत्सेंधवादि तेल का, एरण्ड तेल के साथ रास्तादि 
क्वाथ का या रास्नादि क्वाथ से साधित एरण्ड तेल काया यवक्षारयुक्त दशमूल 
क्ताथ के साथ एरण्ड तेल का या छत में भर्जित शुण्ठी और सनाय समभाग में 
खाण्ड मिलाकर वंनाये चूँण का या पंचशकार का प्रयोग किया जाता है। शभृश्रसी- 
पादकंण्टक आदि सब आमवातिक शुल्ली के लिए वंहाँ-वहां सिगी या जोक लगाकर 
रक्त निकाल देने तथा उपयुक्त चिकित्सा कर्रने से लाभ होता है । 
अदित ( ड८ॉ28 ए०४5ए ) का रोग भी मस्तिष्क सप्तम नांडी से इसी 
प्रकार के आमवातिक शोथ ( प6झं08 ) के कारण होता है। उसके लिए 
भी स्वेदन तथा उपयुक्त चिकित्सा छाभदायक होती है । 


( १० 9 


इस प्रकार शरीर के किसी अद्भ मे भी ऐसा शोथ या रोग हो जो 
वृद्धिकर्म की अधिकता और पक्तिकर्म की न्यूनता के कारण हो तो उसे उस अंग 
का कफ रोग कहते हैं और उसके लिए लघु रुक्ष, उप्ण, ग्रुण ओऔपध आहार-विहार 
का विधान किया जाता है । 


पित्तरोग :--अब यदि किसी अंग मे पक्तिकर्म बढ जाता है और बृद्धिकर्मे 
मन्द पड जाता है जैसा कि किसी अद्भ पर अभिधात लगने से उस अज्भ के किसी 
अम्म के मृत हो जाने पर उस मृत अंश के पाक करने के लिए होता है या किसी 
बड् पर कोई तीक्ष्ण, उष्ण विपेला द्रव्य आ पडता है या उसमे किसी रोगजनक 
जीवाणु का प्रवेश हो जाता हैं जिससे उसमे कोई ऐसा पाचक रस ( !)8 687८ 
थरटए776 ) उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण वहा तो पूयभाव की प्रक्रिया 
होती है और सारे शरीर की धातुओं में पाक की प्रक्रिया के वढ जाने से ज्वर 
स्वेटर, पिपासा आदि छक्षण हो जाते हैं। इसे आयुर्वेद मे पित्तरोग कहते हैं । 


उदाहरणु--- 


पित्ताजीण ( ७००७८ (2४7778 ) उसे कहते हैं जिसमे किसी तीक्ष्ण 
उप्ण गुण ओऔपध आहार-विहार से आमाशय की इलेणष्मकला में तीन गोथ 
( 400970778009 ) हो जाता है जिससे अम्लद्रवयुक्त वमन, शुरू, उरोदाह, 
पिपासा आदि लक्षण होते हैं। इस रोग मे आमाशय मे विद्यमान विदग्ध विपेले 
द्रव्य को निकालने के लिए. निम्बक्काथ से मंदनफल चूर्ण दिया जाता है और 
बचे हुए मल को वाहर निकालने के लिए हरीतकी चूर्ण या सौंफ के चुर्ण को 
थोडी-थोडी देर बाद शहद से घटाया जाता है । 


पित्तातिसार ( 2८परा८ ।287706७ ) उसे कहते हैं जिसमे किसी 
तीक्षण-उप्ण गुण विपेले भोजन स्ले क्षुद्रान्त्र मे तीक्षणउष्ण्‌ गुण शोथ होकर 
ज्वर, दाह, पिपासा आदि छक्षणो के साथ, पतले अतिसार होते है । इसमे उश्ीर, 
मोथा, नेत्रवाला, चन्दन, कट्फल, लोश्, दाडिमत्वक्‌ , सोठ आदि मे से किन्ही 
दो-तीन द्रव्यो का फाण्ट पिछाया जाता है, आनन्दमभैरव रस या 
प्रवालपन्‍्चामृत दिया जाता है। रेचन विजेष हो तो कपूर रस दिया जाता है । 


हर) 


पित्तप्रवाहिका ( 66एॉ४ >ब्लीिाए - 098८7८:ए ) उसे कहते 
हे जब बृहदन्त्र के निम्न भाग मे दाह-पाक्युक्त तीत्र शोथ होकर ज्वर, पाण्ड्रता- 
युक्त रक्त मिश्रित इलेष्म द्रव वार-बार आता है। इसके लिए भी शीत शामक 
द्रव्य जेसे बालबिल्व और सौंफ के चूर्ण को खाण्ड के साथ या बालबिल्व इन्द्रयव 
मोचरस क चूण' का किसी शीतल शर्बत के साथ या ईसवगोल की भूसी के साथ 
प्रयोग किया जाता है । ५ 

पित्तगुल्म ( 207८ 2०7०7कांलंपं5 ) उसे कहते है जब आन्त्रपुच्छ 
में तीक्ष्ण-उप्ण गुण शोथ होता है जो बहुधा शल्यकमं-साध्य होता है या जिसे 
द्राक्षा, मधुयष्ठी के क्राथ मे एरण्ड तेल मिलाकर देने से कुछ लाभ होता है । 


पित्तकास ( 5प०ए0पा ४४ए० 97070705 ) उसे कहते है जिसमे इवास- 
मार्ग के अन्दर तीक्षण-उप्ण गुण पाकयुक्त शोथ होता है और जिसमे खासी के 
साथ पूययुक्त बलगम आती है, पाण्डुता और ज्वर के लक्षण होते है। इसके 
लिए थी गीतशामक चिकित्सा जैसे सितोपलादि, वासाद्राक्षाहरीतकी क्राथ या 
वासावलेह, वासाखण्डकृष्माण्ड आदि का प्रयोग होता है । - 


पित्तमेह उसे कहते है जिसमे रक्त के अतिपचन से उत्पन्न ( आगपाओं) ) 
आदि मल, मूत्र मे अधिक आने लगते है या जब वृक्को के मृत्राशय ( 7८४7१ ) मे 
पूययुक्त शोध ( 79८॥05 ) होता है जहा से उत्पन्न हुई पूय मूत्र मे आती 
है। इस रोग के लिए झीतगुण मूत्र चिकित्सा का विधान है जेसे.. पञचतृण- 
मूल, उश्यीर, चन्दन, घिफला, नीलोत्पल, लोभ, गोखरू आदि मे से किन्ही २-३ 
के क्वाथ मे यवक्षार डालकर देते है । या कुशावलेह, उशीरासव, चन्दनासव आदि 
का प्रयोग किया जाता है । 

पित्तपाण्डु ( मिग्टाप्रणए7० 27०2४ ० ) उस पाण्डु को कहते है. जो 
रक्त के अन्दर पक्तिकर्म के बढ जाने से होता है। उसके लिए तिक्तरस शीतगुण 
ओषधियों के . साथ अर्थात्‌ त्रिफला कद्ठुकी क्राथ के साथ किसी तिक्त घुत के साथ 
या धात्रयरिष्ट के साथ लोहभस्म या लोहासव का प्रयोग किया जाता है । 

पेत्तिक रक्तज्नाव ( +०5४ा0 एप्पए०0०7० ) - उस रक्तज्राव को कहते है 
जो शरीर के अन्दर उत्पत्न-या बाहर से. आए क़िसी तीक्ष्ण-उष्ण गुण द्रव्य के 


के, 


रक्तवाहिनियो पर दुष्प्रभाव से उत्पत्त होता हैं। इसके लिए शीत्तस्निग्ध 
चिकित्सा उपेयोगी है अर्थात्‌ दृर्वोदि छत, वासाछत, चासावलेह, उणीरासव आदि 
देकर देह के पक्तिकर्म को मन्द किया जाता है । 


इस प्रकार पक्तिकर्म की अधिकता से जब किसी अज्भ मे ती4णता-उप्णता से 
युक्त शोथ अथवा पाक के लक्षण होते है तो उसे उस अज्भ का पित्तरोग कहा 
जाता है। इसके कारणभूत विषद्रव्य को निकालने के लिये विरेचन देने तथा 
कुछ रक्तत्नाव कर देने का विधान है तथा पक्तिकर्म को कम करने के लिए 
मृदु लंघन तथा लेघुशीतस्तिग्ध गुण औषध आहार-विहार का विधान है । 


प्राणतत्व--उपयुक्त इन वृद्धिकम तथा पक्तिकर्म के अतिरिक्त शरीर के 
प्रत्येक अवयव मे एक संज्ञाकर्म तथा चैट्टाकर्म का लक्षण भी मिलता है जिसे 
देखने पर ऐसा लगता है मानो शरीर का प्रत्येक सुक्ष्म से सुक्ष्म अवयव एक 
प्राणतत्व या जीवनीय तत्व से अनुप्राणित हो रहा है इस संज्ञा या चेष्ठा के कारण 
या मूलभूत तत्वे को आयुर्वेद मे वायु या वात कहा है। 


यह वायुतत्व किसी अंग मे तभी तक ठीक रहता है जब तक उसे उचित 
आहार तथा उचित विंश्रार्म मिलता है। तथा यह तब तक ठीके रहता है जब 
तक उस अड्ू में होने वाला पक्तिकर्म ( (2हांव०7०07 ) ठीक चलूता है। 
क्योकि इस कर्म से उत्पन्न होनेवाली शक्ति ( जितटाएए ) उसे मिलती रहती 
है। इस प्रकार कफकेम और पित्तेकम के ठीक रहने से उस अज्भ का वायु- 
तत्व भी ठीक रहता है। इस प्रकार आयुर्वेद के मत मे जब तेक्‌ किसी अग का 


वृद्धितत्व, पक्तितत्व और प्राणंतत्व सर्म या नार्मल अवस्था में रहते है वह अंग 
स्वस्थ रहता है । 


वायुरोंग- अब यदि किसी अद्भ को पोषकतत्व यथावत्‌ न मिले, उसे 
उचित विश्वाम भी न मिले या उसमे होनेवाला पक्तिकर्म मन्द या तीक्ष्ण हो जाए 
या उसे सहेसा अतिशीत लूग जाए था उस पर कोई विषतत्व आ पड़े या उस पर 
किसी आमविष ( &97रणापार्श पर८४90०॥६८ ) का दुष्प्रभाव हो जाए तो 
उस जज्भू का यह प्रार्णतत्व जिसे वयुतर्रव कहते हैं सिर्बंठ हो जाता है, जिससे 
उसकी स्थिरता, उष्णता जऔर क्षमता कम हो जाती है । अब वह किसी भी बाह्य 


( १३ ) 


विक्षोभक कारण से जो भौतिक, रासायनिक, जीवाणु सम्बन्धी या ,मानसिक हो 
सकता है झीजघ्र विशक्षुब्ध या विष्ठन्ध हो जाता है । 


इस प्रकार जब किसी भी अद्भ मे स्थिरता के स्थान पर चंचलता, सहन- 
शीलता के स्थान पर विक्षोभशीलूता, उप्णता के स्थान पर शीतता, स्तिग्धता 
के स्थान पर रुक्षता, गुरुता के स्थान पर लघुता बढ जाती है तो कहा जाता है 
कि उस अद्भ मे वायु वृद्धि हो गई है। 


उदाहरण-- 


वाताजीण ( 35077270 ॥09श/7९7०५० ) उसे कहते है जब आमाशय की 
दीवार में जो चेष्ठटाकारक तत्व या प्राणतत्व रहता है जिस पर उसकी चेष्ठा 
तथा उसमे होने वाले पाचक रस का स्राव निर्भर है वह दुःख, विषाद, भय, शोक 
आदि अवसादक भावो के द्वारा ( 5 छग्रए04८7८४८ नाडीमण्डल की उत्तेजना से ) 
अथवा अन्य नि्वलताजनक कारणों के द्वारा निवंल या अवसन्न हो जाता है। 
इस अवस्था में अन्न के यथावत्‌ जी्ण न होने से जो गेस उत्पन्न होता है उसके 
दबाव ( छाञं०7 ) के द्वारा आमाशय मे विष्ठम्भ या शूल प्रतीत 
होता रहता है जिससे इसे विष्टम्भाजीण्ण भी कहते है। इसके लिए हीगवाले 
किसी चूर्ण को जैसे हिस्वृष्टक-लशुनाप्रक को छुते के साथ भोजन से पहले दिया 
जाता है । 


परिणामशूल या वातपित्तज आमाशयशूल ( (ब#ए6 या ॥2फप0वंटा०] 
घधां८८० ) उसे कहते है जिसमे आमाशय के अन्दर पाचकरस का स्राव अधिक 
मात्रा में होता है तथा जिसमे आमाशय की अन्नप्रेरक शक्ति तीत्र हो जादी है 
(जैसा कि चिन्ता, क्रोध, कलह आदि उत्तेजक मानसिक भावो के द्वारा 
78788एग्र7५7८0७०८ नाडीमण्डल के उत्तेजित हो जाने से होता है ) तथा 
जिसमे आमाशय के शीघक्ष खाली हो जाने पर उसकी इलेष्मकला पर पाचक रस 
का दुष्प्रभाव होने से भोजनोत्तर शुल होता है । इस प्रकार आमाशय की दीवार 
के अन्दर विद्यमान वायुत॒त्व के निर्बेछ, एवं विक्षोभशील हो जाने से यह रोग होता 
है। इस रोग मे त्रिफका, मुलहठी और शम्बूक भस्म के च्रुर्ण को मधु और 


( १४ ) 


चुत के साथ दिन मे कई बार चटाया जाता है। आवले के रस को या आंवले 
के चूर्ण को खाण्ड के साथ कई बार दिया जाता है या शम्बूकादि ( घम्बूक भस्म 
३, लोह २, रसौंत १ मण्टूर १ भाग, खाण्ड सर्वतुल्य ) को कई बार जल से दिया 
जाता है। शतावरी स्वस्स आमलकी स्वर॒स से त्रिफला कल्क उालकर बनाया 
चृत, या शतावरी मण्हूर, या धात्रीलोह ( च० द० ) या खण्डामलकी का प्रयोग 
भी हितकर है । तिक्त घृत भी इस रोग मे दिए जाते है। केवल त्रिफठा पटोठ 
कट्रुकी के तिक्त काथ को खाण्ड मिला कर दिया जा सकता है। खुद मे तिलों 
के साथ कुछ हाम्बूकभस्म और हरड मिला के उसे खिलाया जाता हे । दूध 
थी शतावरी तथा गोखरू से पकाकर देना अधिक लाभदायक होता हे । 


बातातिसार उसे कहते है जिसमे क्षुद्रान्त्र या वृहदन्त्र मे चचलता या विक्षों भ- 
शीलता का गण बढ जाता है अर्थात्‌ उनकी मलप्रेरक शक्ति ( िटपा 0 
5०पोका 4८7ज्ञीए ) अपक्त भोजन द्रव्य से विक्षुब्ध होकर, गेसयुक्त अपक्त 
मल को वास-बार फेकने लगती हैं। इसके लिए वालविल्व, मुस्ता, मोचरस, 
अतिविषा और इन्द्रयव के चूर्ण को तक्र के साथ दिया जाता है । 


वातिक आन्त्रशूल उसे कहते है जिसमे अपक्क अन्न में उत्पन्न गेंस के द्वारा 
आत मे विष्ठम्भ ( 90987) ) होकर नाभिप्रदेश पर शूल होता है। इसके छिए 
हिंगुत्रिगुण तैल को या दशमूल काथ मे हीग, सौवर्च डालकर उसे एरण्ड तेल 
के साथ दिया जाता है । एरण्ड तेल मे तलहूकर बनाई हरडो के चु्ण को नमक 


के साथ दिया जाता है या हिंग्वष्क्क ओर हरीतकी चूर्ण को दिया 
जाता है। 


वातिक प्रवाहिका ( >फएडथाकए जो ल्टाथं 809»7 ) उसे 
कहते हैं जब बृहदन्त्र के निम्नभाग मे किसी विक्षोभक आहार के द्वारा चंचलछता 
और विक्षोभशीलता बढ जाती है एवं मल थोडी-थोडी मात्रा से दर्द ओर मरोड 
के साथ आता हैं। इस शुरू के लिए ईसवगोल की भूसी को वालविल्व और सौफ 


के साथ मिला कर चावलो की माण्ड से या दूध से दिया जाता है। कुटजाहूक 
को भी दूध से दिया जाता है | 


(६ (४ ॥ 


बातिक अतिसार ( 'िटाए0प5 706०० ) भय के कारण बडी 
आत मे विक्षोभशीलता के बढ जाने से भी होता है। इसमे बल्य, बृंहण तथा 
मनःशा मक औषधियों से लाभ होता है । 


वबातिक आन्त्र विष्टम्भ या आत मे गेस होने का रोग बडी आत मे 
चिरस्थायी शोथ ( (!0॥४835 ) के रहने के कारण वहा उत्पन्न गैस के विलीन 
न हो सकते से तया वातिक निबंछता के कारण आत के उसे बाहर न फेक 
सकने से होता है जिससे रोगी को पेड पर हरूका दद॑ अथवा भारीपन रहता 
है। ईसवगोल की भूसी के साथ थोडी सॉंफ और थोड़े इन्द्रयव और जीरक के 
चूर्ण के लेते रहने से आत के अन्दर के शोथ के श्ञान्त होने पर यह रोग अच्छा 
हो जाता है, यद्यपि यह रोग सुखसाध्य नही है । 


बातिक मलावरोध ( )5८४८४०० ) का रोग उसे कहते है जब कोई 
निश्चित समय पर मलत्याग के लिए 'नहीं जाता या मलत्याग के वेग की 
अवहेलना करता है जिससे मराशय की मलानुलोमक शक्ति ( 076८ ) कम 
हो जाती है और वह वहा उपस्थित मल को यथावतु नही फेकती । इसके लिए 
प्रातः साय मलत्याग का कोई निश्चित समय होना चाहिये, उस पर मलत्याग के 
लिए जाना ही चाहिए या गर्म जल पीकर उसके वेग को प्रवृत्त करना चाहिए या 
सर्वागासन के द्वारा उसे प्रवृत्त करना चाहिए। संकल्प से भी यह वेग प्रवृत्त 
होता है। रात की १-२ चम्मच बादामरोगन छेने से या त्रिफला चूर्ण आदि 
थोडा लेने से या पेराफीन १ औन्‍्स के छेने से या भोजन के प्रारम्भ मे १ तोला 
घृत दो-तीन ग्रासो के साथ लेते रहने से मलाशय की इस निर्बलता को दूर किया 
जा सकता है । 


बातिक यक्ृदूवृद्धि ( (॥777005$ ) का रोग उसे कहते है जब यक्षतु के 
अन्दर रुक्षता, लघुता खरता, आंदि क्षीणतासूचक लक्षण होकर फिर आमाशय 
मे शोथ हो जाता है जिससे मन्दाग्निसुचक आध्मान, अन्चारुचि आदि लक्षण हो 
जाते है और बाद मे उपद्रव रूप मे कुछ-कुछ जलोदर के लक्षण होने रूगते है 
इसके लिए रोगी को तक्र तथा स्नेहरहित दूध, शहद, फल, ग्लुकोज अधिक 
मात्रा मे मिलना चाहिए। इस रोग के लिए 'गोमूत्रसाधित मण्हुर वटक को 


( १६ ) 


पुनरत॑वा्रक, क्राथ से देना चाहिये या पुनर्नवा मण्हूर देना चाहिए या गोमूत्र 
पिलाना चाहिए या गोमूत्र मे पक्की हुई हरडो का चूर्ण देवा चाहिए या उसे 
पुनरन॑वाष्टक क्वाथ से महायोगराज गुग्युद्व देता चाहिए । 


बातिक प्रतिश्याय या क्षवथु ( 6४९0० रिगरातां5 )! का रोग उसे 
कहते है जिसमे नासा की इलेष्मकला के अन्दर स्थित प्राणतत्व निर्वल होता है 
और किसी वाह्याभ्यन्तर विक्षोभक तत्व से शीत्र विक्षुब्ध हो उठता हे । नासिका 
की इस निबंछता को दूर करने के लिए दूध मे बादाम रोगन या छुत पिलाना 
चाहिए। त्रिफला को घृत मधु के साथ चटाना चाहिए। या तरिफलाघृत देना 
चाहिए। अगस्त्य हरीतकी, चित्रक हरीतकी के देने से तथा मापतैल, पडूविन्धु 
घृत या तेल के नस्य से भी लाभ होता है । 


खब्रासरोग ( 907०० (४7779 ) उसे कहते है जिसमे इवास- 
नालियो की दीवार में स्थित प्राणतत्व निबंछ होता है, वह श्वास द्वाराया 
भोजन हारा आए. किसी विक्षोभक गुण तत्व से विक्षुब्ध हो उठता है, जिससे 
इवासनालियों मे चलता और विष्टब्बता ( 902४7 ) का लक्षण उत्पन्न हो 
जाता है। इलेष्मकला भी फूल जाती है। इस प्रकार श्वासनालियो के तग 
हो जाने से इवास लेना ओर उसका वाहर फेकना दोनो कठिन हो जाते 
है। इसके लिए रोगी की स्तिग्धतपंण चिकित्सा होती चाहिए। उसे घृत लेना 
चाहिए तथा दशमूल क्वाथ में यवक्षार डालकर पिलाना चाहिए | दश्मुलादि 


घृत ( च० द० कासरोग ) दशमूलषट्पलूजछत, दशमुलारिष्ठ तथा अगस्त्य हरीतकी 
अवलेह भी उसके लिए लाभदायक होते है । 


बातिक कास रोग [ (॥70०7ं०८ 870707४$ ) उसे कहते है जिसमे 
इवासनालियों की दीवार के प्राणतत्व के निर्बछ हो जाने से उसमे रूघुता 
६ 270०79 ), रुक्षता ( +परीए7088 ), खरता ( 4७८ण॑080९६०अंड ) 
के लक्षण हो जाते है जिससे उनकी जीवाणु प्रतिरोधक शक्ति कम हो जातो है 
एवं उनमें जीवाणु सक्तरमण सुगमेता से हो जाता है। यह रोग शीत लगने से 
होता है एवं चिरकाल रहता है। इसके लिये भी रोगी की प्राणशक्ति को 
वढानच का यत्न करता चाहिए। उसे छत, मक्खन तथा फलो के रस मिलते 


( ९१७ ) 


चाहिएँ । उपयुक्त दशमूलादि घत-दशमुलषट्पलघृत-चरकोक्त जीवनीयघृत- 
अगस्त्य-हरीतकी-च्यवनप्राश-दशयूलारिष्ट-द्वाक्षारिप्ठ आदि में से किसी का प्रयोग 
कराना चाहिए। स्वर्णघढित लक्ष्मीविलास, वसन्तकुसुमाकर भी उसके लिए 
बडे हितकर है। ह॒ 


बातिक मेहरोग ( (४7070 '८०४४४४४$ ) उसे कहते है जिसमे वृक्षो 
के प्राणतत्व के क्षीण हो जाने से उनमें लघुता, रूक्षता तथा खरता के लक्षण 
उत्पन्न हो जाते है जिससे मूत्र की मात्रा तो बढ जाती है पर मूत्र मे निकलने 
, वाले यूरिया आदि मलो की निकासी घट जाती है। इस अवस्था मे मूत्र में 
मज्जा आने लगे तो उसे मज्जामेह ( 4[0प्रथांगपा78 ) कहते है। इस 
अवस्था में भ्वी रोगी को घत और फलो का रस मिलना चाहिए। उसे चन्द्रप्रभा, 
मुक्तापन्चामृत या कामदुघा रस भी मिलना चाहिए। अन्न उसे थोडा ही लेता 
चाहिए। प्रोटीन भोजन बहुत कम लेता चाहिए। 


मधुमेह रोग उस वातिक मेह को कहते है जिसमे अग्न्याशय के उस खण्ड 
( 8८09 ०८॥5 ) का जो शकरा पाचक रस (507 ) को उत्पन्न 
करता है प्राणतत्व क्षीण हो जाता है, जिससे उस भाग मे रूघुता, रूक्षता, 
खरता के लक्षण उत्पन्न हो जाते है और उनसे उत्पन्न होनेवाले शर्करा पाचक 
रस की निकासी घट जाती है, जिसके परिणामस्वरूप शरीर के अन्दर शकरों 
का पाचन या खपत ठीक-ठीक नही हो पाती एवं वह रक्त में बढ जाती और 
मृत्र हारा बाहर निकलने लगती है। इस रोग में भी रोगी की शक्ति को बेढाना 
चाहिए। उसे चन्द्रप्रभा, वसन्‍्तकुसुमांकर आदि का प्रयोग कराना चाहिए तथा 
मूत्र मे खाण्ड की मात्रा को कम करने के लिए उसे जामुनपत्ररस, बिल्वपत्ररस 
या करेले का रस पिलाना चाहिए । 


हस्तीमेह (409००८४ उंग्रश/00$ ) उस वातिक मेह को कहते है 
जिसमे “पिव्यूटरी” ग्रन्थि के पश्चिम भाग के अन्दर प्राणतत्व के क्षीण हो जाने से 
उसमे लूघुता, रूक्षवा, खरता के लक्षण उत्पन्न हो जाते है, जिससे उस भाग से 
उत्पन्न होनेवाले मृत्रनियामक रस ( शि65आ7३ ) की निकासी घट जाती 
है जिससे वृक्‍्को के द्वारा जल का बहुत-सा भाग जो विलीन कर लिया जाता है 
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। 


विलीन होनां बन्द हो जाता है. एवं मूत्र की मात्रा अधिक बढ जाती है। इस 
रोग मे भी रोगी के बल को बढाना चाहिए। शतावरी, विदारी आदि किसी से 
पका दृध उसे पीना चाहिये। आवले का ताजा रस भी : उसे लेना चाहिये । 
वसनन्‍्तकुसुमाकर भी उसके लिये हितकर है । । 


बसामेह ( €००गपात॑& ) उसे कहते है जब मधुमेह के उपद्रव रूप में 
वसा का कुछ अंश रक्त मे बढ जाता है जो मूत्र मे भी कुछ निकलने लगती है । 
मधुमेह की चिकित्सा ही इसकी चिकित्सा है । 


शीतपित्त ( [7087७ ) का रोग तब होता हैं जब त्वचा का प्राणतत्व 
निवंल होता है जिससे उसकी रक्तवाहिनिया किसी विक्षोभक द्रव्य से शिविर 
होकर फैल जाती है। इसके लिए रोगी को त्रिफला, पिप्पली का जुर्ण देना चाहिए 
तथा तिक्तन्ठत कुछ दिन पिलाना चाहिए। 


रक्तभार के गिर जाने तथा सर्वाग शैथिल्य ( 8006६ या (409056 ) 
का रोग उसे कहते है जिसमे शरीर की रक्तवाहिनियो मे विद्यमान प्राणतत्व 
निवल होता है जिसके कारण वे किसी वाह्याभ्यन्तर विक्षोभक द्रव्य के अन्दर आ 
जाने से शिथिल हो जाती, है एवं रक्तभार ग्रि जाता है। इसकी निवृत्ति के लिये 
ते, मक्खन, फलरस आदि देकर रोगी के बल को बढाना चाहिए। बृहच्छता- 
वरी घृत, वृहृदब्वगंधाघ्ृत, चरकोक्त जीवनीय इत तथा बृहद्मातचिन्तामणि तथा 
कुचल की गोली-आदि से भी हंदय तथा रक्तवाहिनियो का बल बढता है । 


अधोवभेदक ( )७१8/7८० ) का रोग उसे कहते है जब कपालछ की 
रक्तवाहिनियो का प्राणतत्व निर्बल होता है जिससे वे रक्त के द्वारा आए किसी 
वि्लोभक द्रव्य से शिथिल होकर फैल जाती है एवं सिर मे भारी ददं होने गता 
है। इसके लिए रोगी को त्रिफला दूध से या जल से लेता चाहिए। बादाम- 
रोगन लेता चाहिए । महान्रिफला दंत तथा अग्रस्त्यहरीतकी भी इसके लिए 


उपकारी है। चूत के नस्य से या पड्विन्दुघ्ठत, माषतैल, अणुतै आदि के नस्य 
.. से भी यह निवलता घटती है। * हि 
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बातिकहद्रोग ( .५४.6४४८ ९०४+ 075८95९ ) उसे कहते हैं जब हृदय 
किसी थोड़े मानसिक या शारीरिक विक्षोभक कारण से विक्षुब्ध होकर तीजत्रगति 
करने लगता है। इसके लिए त्रिफला, मुलहठी और वंशलोचन के चूर्ण को या 
अर्जुननला और हरीतकी के चूर्ण को छृत-मधु से चढठाया जाता या हरड के या 
आवले के मुरख्वे का प्रयोग किया जाता या धान्यरिष्ट, अजुनारिष्ठट, च्यवनप्राश, 
मुक्तापन्चामृत मे से किसी का प्रयोग किया जाता है। ! 


अपस्मार ( थिजी०७०५५ ) रोग भी मस्तिष्क मे प्राणतत्व की निर्बछता 
और उसकी विक्षोभगीलता से होता है। उसके लिए सारस्वतद्चत, कृष्माण्डश्युत, 
जतावरीघत, जीवनीयघृत, अश्वगन्धारिष्ठ आदि के देने का विधान है । 

स्मृति; चुद्धि, प्रसाद आदि की सनन्‍्दता (2००765४०7)-भी मस्तिष्क 
के प्राणतत्व की न्यूनता के सूचक होते है। इनके लिए भी बादाम रोगन, बादाम 
और पांचों मगज के देने या सारस्वतघ्बत, बृहदबर्वगंधाघ्ृत, च्यवनप्राश तथा 
हरड-आवले के मुरव्वे देने का विधान है। माषतेल, नारायणतैल आदि के नस्य 
से भी लाभ होता है । , | 


7 3 


निभिर था दृष्टिनैबंल्य का रोग द्वितीय मस्तिष्क नाडी के याः रिया के 
प्राणतत्व की निर्बलता से हो तो ज्रिफला क्वाथ मे 'घृत-मधु डालकर देने या 
त्रिफला, मधुयष्टी, वंशछोचन के छत मधु के- साथ देने या म्रहत्रिफलाघूत या 
चन्द्रप्रभा, लक्ष्मी विछास, बृहदश्वगधाघ्तत के देने से लाभ होता है। माषतेल या 
नारायणतैल का नस्य भी द्विया जाता है । 


बाधिये, कर्णनाद तथा शिरोश्रम के रोग मस्तिष्क अष्टमनाडी मे प्राणतत्व" 
की निबंछता के सूचक होते है। इनके किए भी सारस्वतध्ब॒त, शतावरीघूत, 
चुहदश्वगधाघत, चन्द्रप्रभा का. तथा नारायणतैल, मापतैल, षड्विन्दुतेल आदि 
का नस्य द्वारा प्रयोग किया जाता है । ! 


- बालो के गिरने या समय, से पहले श्वेत हो जाने का रोग भी रोमकुपो 
मे प्राणतृत्व- की न्यूचता का -सूचक-है । “उनके लिए भी भृज्धराज तेल या 
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मालात्यादि तेल मछा जाता तथा भूृंगराज तेल, पड्बिन्दुतैल, घृत आदि का नस्य 
दिया जाता है । बृहदश्वगंधाछ्ुत तथा त्रिफलाघुत खिलाया जाता है । पलित के 
लिए सिहनाद गुग्गुद्ु भी हितकर है। 


-कम्प ( ८7703 ) का रोग भी मस्तिष्क के 9888) 2गाएट्री8 में 
उनके प्राणतत्व के क्षीण हो जाने से होता है । इसके लिए महारास्तादि क्वाथ, 
अदवगंधारिष्ट के देने का तथा नारायणतैल माषतैल आदि के मुख द्वारा तथा 
नस्य के द्वारा देने का विधान है । 


शुक्र तथा आतेघ सम्बन्धी बातरोग जो अण्डग्रन्थि और डिम्बग्रन्थि के 
प्राणतत्व की निर्बंछता के कारण होते है तथा वृद्धावस्था के वातिक रोग भी 
ऐसी वायुशामक औषधियो से जैसे च्यवनप्राश, चन्द्रप्रभा, दशमुलारिष्ट, अह्व- 
गंधारिष्ट, बृहद्गमतचिन्तामणि, वसनन्‍्तकुसुमाकर, लक्ष्मीविकास, फलघ्ृत, बृहदश्व- 
गंधाघृत आदि से श्ान्त रहते है। 


रक्तभार वृद्धि (9. ? ) का रोग चिन्ताशीलता, आवेशगप्रधानता, 
अव्यायाम और आहार की अधिकता से होता है । अतः आहार को कम करके 
पक्तिकर्म को बढाना चाहिए। मृदु व्यायाम करना चाहिए, मालिश करनी चाहिए, 
प्रसन्न रहने का यत्न करना चाहिए.। त्रिफला और सपंगंधा समभाग के चूर्ण 
के अनुपान से चन्द्रप्रभा गुग्गुल का सेवन करना चाहिये । 


इस प्रकार उपयुक्त त्रेदोषिक दृष्टि से रोगनिदान करने तथा चिकित्सा करने 
की पद्धति को आयुर्वेदिक पद्धति कहते है । । 


प्राचीन विधियों के अतिरिक्त किसी नवीन विधि से श्री चाहे रोगनिदान 
किया जाए और प्राचीन औषधियों के अतिरिक्त किन्ही नवीन औदपधियो और 
उपायो का भी चिकित्सा मे प्रयोग किया जाए पर जब रोग का अध्ययन और 


उसके लिए ओषधि का विनियोग त्रेदोषिक दृष्टि से किया जाता है तो उसे 
भायुर्वेद कहते है । ॥ 


उदाहरणतः आधुनिक विधियों से मल, मृत्र, रक्त आदि की परीक्षा की जाय 
» 37; 3 
अद्भो की एक्सरे परीक्षा की जाय और इनसे जो कुछ पता चले उसका त्रेदोषिक 
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दृष्टि से अध्ययन किया जाए और चिकित्सा मे भी चाहे विद्युत के उपकरणों का, 
कृत्रिम विटामिनों का, आक्सिजन का, रक्तदान आदि का प्रयोग किया जाय या 
किसी यूनानी औषधि का प्रयोग किया जाय या प्राकृतिक चिकित्सानुसार शीतल- 
गीली मट्टी, गर्मवाष्प आदि का प्रयोग किया जाय पर यह सब त्रैदोषिक दृष्ठि 
से किया जाय तो यह आयुर्वेदिक पद्धति कहाती है । 


सत्य तो यह है कि रोगनिदान करने की विधियाँ और चिकित्सा मे काम 
आनेवाली औषधियाँ और उपाय देश-कालानुसार बदलते रहते है और बदलते 
रहेंगे । इसलिए किसी एक औषधि समूह को आयुर्वेद न कहकर आयुर्वेद की 
अतिप्राचीन काल से आज तक समान भाव से चली आ रही त्रेदोषिक दृष्टि को 
ही आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति कहते है। जिस चिकित्सा मे त्रेंदोषिक दृष्टि को 
प्रधानता दी जाती है उसे आयुर्वेद कहते है। इस चिकित्सा मे रोग के बाह्य 
कारणों को गौण दृष्टि से देखा जाता है, यद्यपि उनका निराकरण करना भी इस 
चिकित्सा के विपरीत नही है । 


इस त्रेदोषिक दृष्टि या त्रेदोषिक चिकित्सा पद्धति के प्रतिपादन करनेवाले, 
चरके-सुश्रुत-अष्टाड्हदय आदि ग्रन्थो मे पाए जानेवाले वाक्‍्यों का संग्रह इस 
ग्रन्थ में किया गया है जिससे इसका नाम “त्रिदोषसंग्रह” रखा है । 


इस त्रेदोषिक दृष्टि की व्याख्या करने के लिये लेखक ने पहले सस्क्ृत भाषा 
मे 'त्रिदोषविमश” नामक एक ग्रन्थ लिखा था । फिर इसी त्रिदोष पद्धति की 
व्याख्या करते हुए लेखक ने “&एफ्ाएट्वाॉ० /८ए/लगा07 छत प्रा्ती- 
2८7८! नामक एक ग्रन्थ आग्ल, भाषा मे लिखा था, पर उन दोनो ग्रन्थों मे 
आयुर्वेदिक ग्रन्थो मे लिखे जरेदोषसम्बन्धी वाक्य नहीं आ सके थे इसलिए 
चरक-सुश्रुत आदि के त्रिदोषसम्बन्धी मूलवाक्यों का संग्रह करने के लिए यह 
ग्रन्थ लिखना आवश्यक प्रतीत हुआ । 


मैं इसे आयुर्वेद के अध्ययन-अध्यापन करनेवालो के हाथो मे सादर समपित 
करता हूँ । 
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चीखम्वा संस्कृत सीरीज तथा चौख़म्बा विद्याभवन के संचालको की कृपा 
से यह "त्रिदोपसंग्रह” नामक ग्रन्थ सर्वागपूर्ण होकर प्रकाशित हो सका है इसके 
लिए में उनका बडा आशभारी हूँ । 


यहा भूमिका समाप्त करने से पहले पाठकों को लेखक का कुछ परिचय देता 
अप्रासगिक न होगा । वह छायलपुर जिले में जो अब पाकिस्तान मे है उत्पन्न 
हुआ । गुरुकुलविश्वविद्यालय हरद्वार मे १४ वर्ष पढकर उसने १९१७ में 
विद्यालंकार और सिद्धान्तालंकार ये दो उपाधिया प्राप्त की। फिर मद्रास 
आयुर्वेद कालेज, मद्रास मे ४ वर्ष पढ़कर १९२१ मे उसने आयुर्वेदाचार्य उपाधि 
आप्त की। १९२२ से १९४३ तक उसने गुरुकुल आयुर्वेदकालेज मे अध्यापन 
कार्य किया | वहा से निवृत्त होकर अब वह कनखल मे चिकित्सा वृत्ति कर रहा 
है। इस प्रकार चिकित्सा जगत मे प्रवेश किए उसे ५० वर्ष हो चुके हैं। १९६७ 
हेंदराबाद की आयुर्वेद एकाडमी ने उसे आयुर्वेदमहोपाध्याय की उपाधि प्रदान 
की। उसका लिखा “आधुनिक चिकित्सा शास्त्र” नामक भ्रन्थ १९६६ मे प्रकाशित 
हुआ और चिकित्सकों तथा आयुर्वेद के छात्रो मे सर्वप्रिय हुआ । 


कनखल ( हरद्वार ) । सर केले 
२ अगस्त १९६८ - || घधमंदत्तवद्य 
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त्रदापषसथह: 
'विद्योतिनी' हिन्दी व्याख्योपेतः 


तत्र पश्चसमहासुतविपयकः प्रथमोडध्यायः 
( पद्चसहाभूतविपयक पहला अध्याय ) 
अष्टो भ्ूतप्रकृतयः पोडश विकारा इत्येव॑चतुर्विशति. 
तत्वानि भवन्‍तीत्युच्यते--- 
२४ तत्त्वों में से ८ मूलतत्व १६ विक्वृतितत्व हैं-- 
( १) . 
(९ $ + बिक 
( १ ) स्वभूतानां कारणमकारणं, सच्वश्जस्तप्ोलक्षण- 
मष्टरूपमखिलस्य जगतः सम्मवहेतुरव्यक्त॑ नाम । ( सु. शा. १ ) 
जो उत्पन्न होनेबाले स्वपदार्थां का स्वयं कारण है, जिसका आगे 
कोई कारण नहीं है, जो सत्व-रजस्‌-तसोरूप है, तथा जो अष्टरूप है. 
(अथोत्‌ अव्यक्त, महाव्‌ , अहंकार तथा प्रथ्बी, अपू , तेज, वायु, 
आकाशतत्त्व इन आठ रूपो वाला है ) उसे अब्यक्त ( शिफ्रणताबं 
7726० ) कहा जाता है | - 
( २ ) अव्यक्तान्महाजुत्पच्यते तलछिज़ एयं। वलिज्न् 
महतस्तलिड् एवं अहंकार उत्पच्चते | ( सु. शा, १ ) 
अव्यक्ततत्व से महत्त्व ( बुद्धितत्व ) उत्पन्न होता है। महत्तत्व 
से अहंकार ( व्यक्ति भाव ) उत्पन्न होता है। अव्यक्त तत्व में से 
पहले उसी के लक्षणों बाला अथोत्‌ सत्वरजस्तमोरूप बुद्धितत्व या 
हत्तत्व उत्पन्न होता हैं। फिर सत्दरजस्तमोरूप बुद्धितत्व से सत्व- 
रजस्तसोरूप अहंकार या व्यक्तिभाव ( एवाशपंप्रथाए ) उत्पन्न 
होता है । 
है / ८6७ रे कप ब्ैे 4७ 6५ # ५ 
( १ ) से चाहंकारखिविधो वकारिकस्तेजसो भ्रूतादिरिति । 
तत्र बेकारिकाइहकारातू, तेजससहायाचछक्षणान्येब एकादश 


५ त्रिदोषविज्ञानम्‌ 


इन्द्रियाप्युर्पचन्ते | तच्चथा-शोत्रत्वक्चक्लुजिह्माप्राणवाग्घस्तोप- 


स्थपादमनांसि । तत्र पूवोणि पश्च चुद्धीन्द्रियाणि | इतराणि पश्च 
कर्मन्द्रियाणि । उमयात्मक सना । 

यह व्यक्तिभाव या अहंकार तीन प्रकार का डै--( क ) वैकारिक 
अहंकार या विकार-द्रव्योत्पादक अहंकार; (ख) तेजस अहंकार अथोत्‌ 
तेजोमय अहंकार; ( ग ) भूतादि अहंकार या भूतारस्भक अ्हकार । 

इसमें से वेकारिक अहंकार या वेकारिक व्यक्तिभाव से तेजस- 
अहंकार की सहायता से सत्वरजस्तमोरूप १? इन्द्रियतत्व अधोत्त्‌ 
श्रवण, स्पशन, दशेन, रसन, और प्राण आदि बिपयों के ग्रहण करने 
के साधनभूत पद्नज्नानेन्द्रिय तत्व ( 5८780००ए ०ष्थव5 ) और साषण; 
प्रहण, गसन, सल्ल-मृत्र-विसजेन, मेशुन आदि के साधनथूत पद्चेकर्मे- 
न्द्र्यि तत्व (77007 0०७ ) तथा ज्ञान और के ( 5शाइ॥7०० 
था्ते ॥70007 ) दोनों का साघनभूत सनस्तत्व उत्पन्न होते हैं | 


( ४ ) भूतादेरपि तेजससहायात्तक॒क्षणान्येच. पश्चतन्मा- 
त्राप्युत्पच्चन्ते । तद्यथा--शब्दतन्मात्र, स्पशेतन्मात्र। रूपतन्सात्र, 
रसतस्मात्र, गन्धतन्मात्रसिति । तेषां विशेषा। शब्दरस्पशरूपरस- 
गंधाः । तेम्थो शूतानि व्योमानिलानलजतोव्य।। एचमेपा 
तखवचतुर्विशतिव्योरू्याता । सर्वे एवेंते विशेषाः सर्वस्जरुतमो- 
सया भवन्ति । ( सु. शा, १) 

भूतादि अहंकार ( भूतारंभक अहंकार ) से भी तेजस अहंकार की 
सहायता से सत्वरजस्तसोरूप पद्चतन्मात्र अथोत्‌ शब्द-तन्सात्र, रुपशै- 
तन्मात्र, रूप-तन्सान्र, रस-तन्मात्र, गन्ध-त्मात्र ये उत्पन्न होते हैं। 
इसकी विशेषताये क्रमशः शब्द, स्पशे, रूप, रस, गंध ये पाँच इन्द्रियार्थ 


है। इन शब्द, स्पर्श, रूप, रस) गंध आदि पद्चतन्सात्रों से आकाश; 
वायु, अन्नि, जल ओर पृथ्वी तत्व उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार ये २४ 


पद्चमहाभूतविपया: है 


बा (अव्यक्त, महत्त्व, हँकार, पम्चतन्मात्र, पत्नभूत, ११ इन्द्रियवत्व) 
हैँ जो सभी सत्वरजस्तसोरूप हैं | 
(५ ) एपामव्यक्त महानहड्वार), पश्चतन्मात्राणि चेत्यष्टो 
प्रकृय। शेषा) पोडश विकारा) । ( सु. शा, १ ) 
सुश्रुत मत से अव्यक्त, महत्तत्व, अहंकारतत्व; शब्द, स्पशे, रूप, 
रस, गंध-तन्सात्र ओे आठ भूत प्रकृति हैँ | शेप १६ बिकार द्रव्य हैं | 
( ६ ) अव्यक्तान्महान्‌ , महतो5हछ्भार।, अहंकारात्खा- 
८5 भरे न 
दीनि, ता अष्टो भ्रूतप्रकृतयः । ( काश्यप संहिता ) । 
काश्यप के मत से अग्यक्त से महत्तत्व, उससे अहंकार तत्व तथा 
उससे आकाश) वायु, अम्नि, अप और पृथ्वी तत्व ये आठ भूत-प्रक्ृति 
के 
कहाते हैं । 
५ ५ + 0 ८ ८ 
(७ ) चक्षु। ओत्र घाणं रसन॑ स्पशनमिति पश्च बुद्धीन्दि- 
याणि। हस्तो पादों जिद्दा शुदोपस्थप्रिति पश्च कर्मेन्द्रियाणि । 
(४ छह ९ ७ 
शब्दस्पशरूपरसगन्धा पश्चेन्द्रयाथों।। अतीन्द्रिय मन । 
इत्येते पोडश बिकारा। । ( का. संहिता ) | 
पाँच ज्ञानेन्द्रियतत्व, पॉच कर्सन्द्रियतत्व, अतीन्द्रिय मन तथा 
शब्द, स्पशे, रूप, रस, गंध ये पॉच इन्द्रियों के विषय सब सोलह 
विकार द्रव्य कहाते हैं | 
| ( २) 
पश्चमूतानां ्रमोत्पत्तिमाह क्षेत्रक्षेत्रज्ञभैदेश्व-- 
पञ्चञभूतों की ऋमिक उत्पत्ति तथा जेत्रक्षेत्रज्षमेद-- 
( ८ ) तस्माद्दा एतस्मादात्मन आकाश; सम्भूत3, आकाशा- 
डायु), वायोरप्रि!, अग्रेराप॥, अद्भय! एथ्बीति । ( छान्दोग्य, ) 


त्रिदोषविन्नानम्‌ 


आत्मतत्व से आकाशतत्व, आकाश से वायुतत्व, वायु से अप्नितत्व, 

अप्रि से अपू-तत्व, अप्‌ से प्ृथ्वीतत्व उत्पन्न होते हैं | 
[0] च्छ ९ 
( ९ ) महदादि से क्षेत्रमाचक्षते | क्षेत्रश तु शाथत- 
सचिन्त्यमात्मानमाहु) । ( का. संहिता ) 
5 ० ५ 

इस महत्तत्वादि २७ तत्वों के विस्तार को क्षेत्र कहते हैँ. ( जैसे 
गीता अ० १३ में कहा है--महामूतान्यहंकारों बुद्धिरव्यक्तमेव च। 
इन्द्रियाणि दशैक॑ च पत्र चेन्द्रियगोचराः। इच्छा ढेपः झुखं दुःख 
संघावश्रेतना ध्ृतिः। एतस्‍्तेत्र समासेन सविकारमुदाह्मम्‌ » वेथा 
नित्य और अज्ञेय आत्मतल्व को क्षेत्रज्ञ कहा हे | 


( ३ ) 
सत्वरजस्तमोलक्षणहुच्यतै--- 
सत्य, रजस्‌ , तसस्‌ के लक्षण-- 
५ (5 
(१०) तत्र सत्य निमंलत्वात्प्रकाशकमनामयश््‌। 
सुखसंगेन बच्चाति ज्ञानसंगेन चानघ ॥ 
_रजो रागात्मक घिद्धि तृष्णासंगसघुझूवस्‌ । 
तब्निबध्ताति कोन्‍्तेय कमसंग्रेल देहिनय्‌ ॥ 
सक्त्वगुण निर्मल होने के कारण बुद्धि का प्रकाशक होता और 
तन-मन दोनों के लिये आरेग्यकारक होता है | महुष्य को सुख 


( शान्ति ) और ज्ञान प्रदान करता है, रजोगुण शागात्मक है, तृष्णावश 
बढ़ता हैं; मनुष्य को कर्स में प्रवृत्त करता है। 


तसस्त्वज्ञानज॑ विद्धि मोहन सबेदेहिनाश । 
प्रभादालस्यनिद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत ॥ 
सत्य सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत !। 
जानमादृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत ॥ 


पग्चमहाभूतविषयाः ७ 


रजस्तमश्वामिभूय स्ब॑भवति भारत |। 
रजः सच्च॑ तमश्ेव तमः सच्च रजस्तथा ॥ 
त्मोशुण अज्नान से उत्पन्न होता है। प्राणियों में मोह ( अज्ञान-अम- 
ए८प्रशं०० ) को उत्पन्न करता है। मनुष्य को प्रसाद; आलस्य, निद्रा 
आदि लक्षणों से युक्त करता है | सतशुण सनुध्य को सुख से, रजोशुण 
मनुष्य को कर्म से ओर तमोगुण ज्ञान को दबाकर मनुष्य को प्रमाद से 
युक्त करता है| किसी में तो रजोगुण और तमोगशुण दोनों को दबाकर 
सत्वगुण रपर आ जाता है.। किसी में रजोगुण और सत्वगुण इन 
दोनो को दबाकर तसोशुण ऊपर आ जाता है | किसी से तमोशुण और 
सत्वशुण इन दोनो को दबाकर रजोशुण ऊपर आ जाता है | 
स्वद्ारेष॒ देहेडस्मिव अकाश उपजायते । 
ज्ञान यदा तदा विद्याहिषद्ं सत्मित्युत ॥ 
८5 ए 
लोभः प्रवृत्तिररम्भ!ः कमंणासशमः स्पृह्य । 
रजस्येतानि जायन्ते बिशृद्धे भरतपभ !॥ 
जब किसी के सब द्वारों में प्रकाश छाया हो तथा जब मन में 
ज्ञान विद्यमान हो तब समझना चाहिये कि उससें सत्वगुण बढ़ा 
हुआ है। जब मनुष्य में लोभ, प्रवृत्ति, अतिकर्ण्यता, बेचेनी और 
तृष्णा के भाव बढ़े हुए हों तो समझना चाहिये उसमें रजोगुण 
बढ़ा हुआ है | ० 
अप्रकाशोउप्रवृत्तिथ ग्रमादों मोह एवं च। 
तमस्येतानि जायन्ते विद्वद्धे कुरुनन्दन | ॥ 
( गीता अ, १४ ) 
जब मलुष्य के हृदय में अप्रकाश (ज्ञान का अभाव ) हो, अग्रवृत्ति, 
प्रमाद और मोह ( 0०० या निद्रा तन्‍्द्रा ) के भाव बढ़े हुए हों 
तो सममना चाहिये उसमें तमोगुण बढ़ा है. ( जब मनुष्य के मानस 


१० त्रिदोपवित्ञानम 


मा 
( १६ ) प्रथ्वी-अपू-तेजो-वाय्वाकाणानां समृदायात्मवें- 
की ९ | आाक 
दृब्याधिनिवृत्ति। | ( सु. सू. ११ ) 
प्रध्वी, अप , तेज, बायु, आकाश इनके एकत्रित होने से समार के 
सब द्रव्य बसे हैं | 


| 
दा 


( १७ ) द्रव्य पाश्चवीतिकरिमद्र्थ । त्ेननावद 
चेतलम्व । ( च. सं, २६ ) 
इस आयुर्वेद शास्त्र में चेतन तथा अचेतन दोनों द्रढन पद्ञमगाशती 
से उत्पन्न हुए माने जाते हैं | 
( १८ ) तेपां सखबहुरुमाकाशम । रजोबहुला वायुः । 
सचरजोबहुलोडगि! । सच्तमोबरहुला आप)। तमोबहइला 
पृथ्वी | ( सु, शा, १) 


इनमें से आकाशतत्व सत्वशणप्रधान है। वायुतत्त रजोगण- 
प्रधान हे | अम्नितत्व सत्व एवं रजोशुणप्रधान है | अप्वत्व सत्य और 
तसोशुणप्रधान हे | प्रथ्वीत्त्व तसोगुणप्रधान 


( १९ ) किश्व पश्चशूतानां लक्षणानि--खस्ब अप्रतिषेधों 
लिड्डमस। वायोश्लनस | तेजर ओष्ण्यम्‌ | अपां दबत्वस । 
शोथव्या; स्थयंस्‌ । ( का. सं. १ ) 

पचमहाभूतों का लक्षण--आकाश का लक्षण अवकाश है। वायु 


का लक्षण गति है| अग्नि का लक्षण ऊष्सा है। जल का लक्षण द्रवता: 
( 4/0एंवा9 ) है। प्रथ्बी का लक्षण स्थिरता है । 


( २० ) शरीर नाम चेतनाधिष्ठानभूत पद्चमहासृतविकार-- 
सपुदायात्मकप््‌ सम्योगवाहि | ( च. शा, ६ ) 


पद्चमहाभूतविषया: १९: 


अत एवं पड़ धातचः समुदिताः पुरुष इति शब्द लूमन्ते । 
( च. शा, ५ ) 
चेतन का निवासस्थानभूत यह शरीर पद्चमहाभूतों से बने नाना 
विकार द्रव्यों के ठीक ठीक अनुपात में मिलने से बनता है| ये छः 
घातु एकत्रित होकर 'पुरुषः ऐसा कहाते हैं | 
( २१ ) पुरुषस्य एथ्वी यरूति। । आपः छेद! । तेजोडक्षि- 
सन्ताप। । दाठ। आण। ६ वयत्‌ सुधघराण | बक्ष अन्तरात्ता | 
( चे, शा. ५ ) 
पुरुष में जो मूत्तभाव है वह पृथ्वी ( 50009 ) है; जो आद्रता 
(7/0०ंक८ए ) का भाव है वह अप्‌ तत्व है। जो ऊष्मा का भाव है' 
वह ॒त्तेजस्तत्व है। जो प्राण है. वह वायु तत्व है। जो अबकाश हैः 
बह आकाश तत्व है | जो अन्तरात्मा है वह त्रह्मतत्व है | 
( २२ ) पश्चमहाभूतविकारसपुदायात्मको गभे! चेतना- 
धिष्ठानभूत। । स झस्य पष्ठो घातुरुक्तः। अस्याज्ञावयवाः 
महाभूतविकारा एवं । 
चेतन का अधिप्ठानभूत जो गर्भ है उसके अंग-प्रत्यंग पत्चमहाभूतों. 
के बिकार हैं | आत्मा छठा धाहु है | 
( ५३ ) किश्व तत्रास्थ आकाशात्मकः शब्द! ओ्रेत्रय , 
लाधवस्‌ , सोक्ष्म्यस , विवेकश्व ( विविक्तता ) । 
गर्भ शरीर में जो श्रवशेन्द्रिय हे, उप्तका विषय शब्द है; उसमें 
जो लघुता; सृक्मता और अवकाश के भाव हैं, ये आकाशात्मक हैं | 
( २४ ) वाय्वात्मकं स्पशे३, स्पशनम् , रोक्ष्यस ,्रेरणस्‌ , 
(५ 
धातुव्यूहनम्‌ , चेशाश्व शारीये! । 


२२ त्रिदोपविज्ञनम्‌ 


उसमें जो स्परशनेन्द्रिय है, स्प्शंन का विषय स्पश हे जो रूक्षता 
का भाव, प्रेरणा का भाव, घातओं को यथास्थान स्थापित करने का 
भाव, तथा नाना चेटष्टायें हें ये सब दायुत॒त्वात्मक है । 

शी 
६ २५ ) अन्‍्यात्यक झूपसू , दशनस , अकाशा।, पाक्तिे 

ओष्ण्यञ् | 

उसमें जो द्शनेन्द्रिय हे; दर्शन का विषय रूप हे; प्रकाश का 
शाव, पचन का भाव, उचष्णता का भाव हे; ये सब अभितत्वात्मक हैं | 


््‌ २ 0 
( २६ ) अवात्मकों रछा, रसनश्‌ , शेत्यस , सादवस्‌ , 
लेह।, क्लेद्थ । 
उसमें जो रसनेन्द्रिय हे, रखना का विष्य रस है, शीतता का 


भाव, मृढठता का भाव, झिग्पता का सादव, आद्रता का भाव है, ये सब 
अप्तत्वात्मक है । 


( २७ ) पृथिव्यात्मक जन्धों, घ्राणघ्‌ , गौरवस्‌ , 
यूत्तश्व॑ति | ( च. शा. ४ ) 
उसमें जो प्राणेन्द्रिय है, प्राण का विषय गंध है, शुरुता का भाव, 
स्थिरता का साव तथा सूतंता का साव है, ये सब प्र॒थ्वीतत्वात्मक हैं । 
( २८ ) किश्व शरीरे यहिशेद्रतः स्थूर्ल, स्थिर, मृतिमत्‌ , 
गुरु-खर-कठिनमड्गस्‌ , नखाश्थि-दन्त-सांच-चमे-बचे-केश-इसश्रु- 
लोम-कण्डरादि तत्‌ पाथिवम्‌ | गत्णों घराणओ् । 
शरीर के जिन अगों सें स्थूल्ता, स्थिरता, सूतता, गुरुता, खरता, 
कठिनता आदि लक्षण विशेष पाये जाते हैं जेसे--नख, अस्थि, दन्त, 


सांस, चर, वचस्‌ , केश, श्मश्र, लोस, कण्डरा आदि आदि हैं वे 


प्रथ्वीतत्वप्रधान हैं। घाणेन्द्रिय तथा उप्तका विषय प्राण या गन्घ भी 
पाथिव हैँ । 
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( २९ ) यहदद्॒व-सर-मन्द-ख्िग्ध-सदु-पिच्छिल-रस-रूषिर- 
वसा-कफ-पित्त-मृत्र-स्वेदादि तदाप्यम्‌ | रसो रसनख् । 
शरीर के वे भाव जिनमें द्रवता, सरता, मन्दता, सिवा, 
मद॒ता, पिच्छिलता के भाव विशेष हैं. जेसे भ्न्नरस, रुधिर, बसा, कफ 
( /(प८०४ ); पित्त ( 976 ) मूत्र, स्वेद आदि ये अप्तत्वग्रधान हैं। 
रसनेन्द्रिय तथा उसका विषय रस भी आप्य हैं| 
३० ) यत्पित्तस्‌ / ऊष्मा च यो, या च भा शरीरे, 
तत्सवमा््रेयस्‌ । रूप दशनश्व । 
शरीर में जो पित्ताप्नि है; ऊष्मा है,जो चमक या प्रकाश हैं ये 
आम्नेय भाव हैं । 
( ३१ ) यहुच्छास-प्रधासोन्मेष-निमेषाकुश्वन-प्रसारण- 
८ न 
गमन-ग्रेरण-धारणादि तद्रायवीयमू | स्पशः स्पशेनस्व । 
शरीर में जो उच्छवास) प्रश्चयास, उनन्‍्मेष, निमेष, आकुत्वन 
( (०४7७८४०7 ),- प्रसारण ( +्रांशाआ0०) ), गसन, प्रेरण, घारण 
( 577707 ) आदि क्रियायें हैं ये खब वायु तत्व का परिणाम हैं | 
स्पर्शनेन्द्रिय तथा उसका विपय स्पश है, ये भी वायव्य हैं | 
( ३२ ) यद्विविक्त यदुच्यते महान्ति चाणूनि लोतांसि 
तदाकाशीयम्‌ । शब्द! श्ोत्रश्व । - 
शरीर में जो रिक्त रथान हैं, जो छोटे-बड़े ख्रोतस्‌ हैं. ये आकाश 
का परिणाम हैं | श्रवणेन्द्रिय तथा उसका विपय शब्द भी 
आकाशीय हैं । हे 
( ३३ ) यत्मयोक्त व्ाघानस्‌ । बुद्धिमनथ । (च. शा. ७) 
इस शरीर के संचालक को श्रघान तथा बुद्धि और मन को भी 
प्रधान कहते हैं । मु हक 
( ३४ ) किश्व गर्भस्य खलु शब्दश, शआत्र च, लाधपन्, 
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पे 55्छ आप ष्द् टन प्र रा 
सोह्ष्म्यश्व, विषेकथ, प्ुखश्व, क्ट्श््‌ झाएश्ड आ शात्मक्रान 
भवन्ति । रे 
गर्भ शरीर में जो श्रोत्रेन्द्रिय है उसका विपय शब्द ह तथा 
शरीर में जो ढाघुता, सक्षमता, रिक्तिता के झाव हैं. जेसे--सुख कण्ठ, 
कोए, आदि में पोल है ये सब आकाशात्सक हैं | 
(४ 6 सु रो क्ष्य्‌ मु आर ध्च तुठ यू- 
( ३५ ) स्पशेश्व, स्पशनश्व, रोहयश, शेरणश्व, धातु 
धर रा किक त्म्‌ ४५ 
हनश्व, प्राणश्र, अपानश्व, शरोरचेष्ठाश्ल वाय्यात्मकान । 
उसमें जो स्पशनेन्द्रिय है. उसका विपय जो स्पशे है तथा शरीर 
में जो रूक्षता, प्रेरकता, धातुओं को यथास्थान यथाविधि स्थाण्ति 
करने की व्यवस्था है, प्राण है, अपान है; दथा नाना प्रकार की जो 
चेष्टायें है ये सब वाय्वात्मक हैँ । 
( ३६ ) रूपश्व , चहुथ, प्रकाशब, पित्तय्थ, पक्तिथ, 
ऊप्मा च, शरीरबंद्धिश्ष (१) तजसानि भवृस्ति ! 
गर्भ शरीर में जो दशनेन्द्रिण डे, उसका विपय रूप है तथा जो 
9. ६०--+पि+ है + है. रप्सा है, तथा श प्र 
प्रकाश ६) फ्त्ताप्रि है, पक्ति कर्म हे, ऊप्पा है; तथा शरीर की वृद्धि का 
भाव है ( अभि का काय पचन हे इृद्धि चही, अतः यहाँ मूल अन्ध के 
पाठ में छुछ अशुद्धि हो गई प्रतीत होती है! ) ये खब आम्नेय भाव॑ डे । 
(३७ ) रसब, रसनख्, शैत्यरक, मार्ददखथ, दब 
५ | रंसनश्व, बाएज्ज्य 9 भाहदश्ख न्‍ अनतव। 
पते ब्हरेद रे #० न हे तक 
सहन, छोद्थ, शेष्मा च,. मेद्श, रक्तल्ट, सांसख्व, शुक्रग्, 
आप्याति भवच्ति । री 
उसमें जो रसनेन्द्रिय है, उसका विषय रस दे तथा शरीर में जो 
शीतता, यद्दुवा, द्रवता, स्विग्धता, आद्रता के खाव हैं, जो कफ तत्व है, 
जो सेदा, रक्त, मास तथा शुक्र हैं ये सब अप्तत्वप्रघान हैं । 
ट्व प्झ्ल पे ब्घ्य्स जे वि 
(२८ ) गन्धश्व, प्राणएश्य, गारदश्थ, स्थेयंश्व ; सूत्तिशू 
धि हु > नि न बल पके 5 / 
पाधियान सर्वान्त । तस्मात्युरुक्षे लोकसस्छितः | ( का. सहिता ) 
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जो गुरुता, स्थिरता, मृतता के भाव हैं ये सब पार्थिव हैं | 
( ३९ ) तख्च गर्भ चेतनावस्थितं वायुर्विमजति, तेज एन- 
स्पचति, आप! झ्लेदयन्ति, एथ्वी संहन्ति, आकाश विवेचयति । 
( घु. शा. ५ ) 


चेततवाविप्ठित गर्भ शरीर सें चायु तो विभज्ञन का कार्य करता है| 
अग्नि उसे पचाने का काय करती हे । अप तत्व उसे आद्रे रखने का कार्य 
करता है| प्रथ्त्री तत्व उसे संहत या ठोस करने का कार्य करता है। 
आकाश उसमें पोल के बनाने का काय करता है | 


( ६) 

दृव्परथ. सुण-रसा-पाकज्ञानेन तदारस्सकप्रधानभूतस्य 

परिज्ञान॑ भवतीत्याह--- 
द्रव्य के गुण-रस-पाक-जञान से उसके आरंभक प्रधान सहाभूत का 
ज्ञान होता हे-- 

( ४० ) संग्राह्क द्रव्यमनिरशुणभूयिप्ठमनिरुस्य शोपणा- 
त्मकत्वात्‌ । अग्निदीपनमग्नियुणभूयिष्ठय्‌ ! छेखनभनिरानल- 
गुणधूयिएप्‌ । इंह्ण एूथिव्यस्वुशुणभूयिष्ठय्‌ । तीक्ष्णोष्णयुणा- 
चाग्तेयों । शीतपिच्छिलावस्थुएगशूयिष्टो । ख्ेह। प्रथ्िव्यस्थुशुण- 
थूविष्ठः । गदुत्व॑ तोबाकाशशुणणूयि्ठणू । रोह्ष्य वायुगणभूयि- 
छघ। वेश क्षितिसमीरणशुणसूयिष्ठश्ू । ( सु. सू, 9१ ) 

द्रव्य में सम्राही गुण को देखकर उससें शोपण शुण वायु तत्व 
की अधिकता का पत्ता लगता है.। वह अभिदीपक हो तो उसमें अग्नि 
तत्व की अविकता कही जाती ढें। बह लेखन गुण ( कफ आदि को 
उखाड़ कर फेंकने बाला) हो तो उसमें वायु ओर अप्नितत्व की अधिकता 
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की कल्पना की जाती है । वह बूंहण सुण हो तो उससे प्रथ्वी ओर 
अपतत्व की अधिकता जानी जाती है। बह तीदण एवं उष्ण गुण हो तो 
उससें अप्नितत्व की अधिकता दी कल्पना की जाती है | वह शीत और 
पिच्छिल गुण हो तो उससें जल तत्व की प्रधानता मानी जाती है | 
उसमे स्मेहन गुण हो तो उससें प्रथ्ची आर अप्‌ तत्व की अधिकता की, 
सृदुता का शुण हो तो उसमें अपू तत्व ओर आकाश तत्व की अधिकता 
की, रूक्षता का गुण हो तो वायुतत्व की अधिकता की, बिशदता 
का गुण हो तो पृथ्वी ओर वायुतत्व की अधिकता की कल्पना की 
जाती है | 
(४१) शभ्ृम्यस्वुगुणवाहुल्यान्मधुर। । भृम्यग्निशुण- 
बाहुल्‍यादम्ल! । तोयाग्नियुणवाहुलयाकछृवण। । वास्वग्निगुण- 
बाहुल्यात्कहुक! ।  वाय्वाकाशशुणवाहुल्यात्तिक्त । पथिव्य- 
निलुगुणबाहुस्यास्कपाय। इति। ( सु, सू, 9० ) 
सघुर रस को देख कर द्रव्य में प्रथ्यी और अपूतत्व की 
अधिकता की, अम्लरस को देख कर उसमें प्रथ्दी और अग्नितत्व की 
अधिकता की, लबणरस को देखकर उसमें अप्तत्व और अग्नितत्व की 
अधिकता की, कट्टुरस को देखकर उससें बायु तत्व और अम्निच्॒त्व की 
अधिकता की, तिक्त रस को देखकर उसमें वायु और आकाश तत्व की 


अधिकता की; तथा कपाय रस को देखकर उसमें प्रथ्वी और वायु तत्व 
की अधिकता की कल्पना की जाती है | 


( ४२ ) द्विविधः पाको मधुरः कठुकश्व । तयोसधुराख्यो 
शुरु । कडुकार्यों लघुरिति। प्रथिव्यापश्च गुब्येः शेषाणि 
लघूनि । 

. पचते के बाद द्रव्य का सघुर अथवा कद दो प्रकार का रस 


हो जाता है। इस प्रकार द्रव्य को सधुरपाकी देख कर उसके गुरु 
शुण होने, तथा कटुपाकी को देखकर उसके लघुगुण होने, की ऋल्पना 


पत्चमहाभूतविषया: १७ 


की जाती है| गुरुगुण द्रव्य प्रथ्दी अपतत्व प्रधान, लघुगुणद्रव्य अग्नि- 
वायु आकाश तत्व प्रधान होते हैं । 


(७) 
दास गताञ्शरीरस्यथ पार्थिवादीन भावान्‌ पार्थिवादीन्या- 
हारद्रब्याणि परिपर॒यन्ति । वृद्धि गताँश पार्थिवादीन्‌ भावान्‌ 
तहिपरीतशुणान्याहारद्रव्याणि ग्रति कुबन्तीत्याह-- 
शरीर में पार्थिव आदि कोई अंश न्यून हो जाय तो पार्थिव आदि 
द्रव्यों के प्रयोग से बह परिपृण हो जाता है । यदि पार्थिव आदि कोई 


भाव बढ़ जाय तो अपने से विरुद्ध गुण वाले द्वव्यों के प्रयोग से बह 
शान्त हो जाता 


( ४३ ) यथा स्व॑ स्व॑ च पृष्णन्ति देहे द्रव्यशुणाः प्रथक्‌ | 
पाथिवाः पार्थिवानेव शेपाः शेषाँश्व क्ृत्खशः ॥ 

(च, थि. १५ ) 

द्रव्यों में विद्यमान पार्थिव, आप्य, आम्रेय, वायव्य, आकाशीय अंश 


क्रमशः शरीराबयवों के पाथिव, आप्य, आगम्रेय, वायज्य ओर आकाशीय 
अंशां को बढ़ाने का काय करते हैं | 


( ४४ ) समानबृंद्धि! सर्वेपां विपरीतर्विपयेय/ । (वा, सू, १ ) 
जहाँ ये समान की वृद्धि करते दें वहाँ शरीर में बढ़े हुए पार्थिव, 
आप्य, आग्रेय, आदिभाव अपने से विपरीत गुण वाले द्वब्यों के सेवन 
से शान्त हो जाते ४ 
| (८ ) 
एतान्येव पश्चमहाभूतानि चेतनशरीरे वातपित्तश्लेष्मेति 
नामभिरभमिधीयन्ते । अंत एवं आयुष दे वातपित्तश्लेष्माणः 
शरीरास्म्भकाः शरीरकायसाधकाशओोच्यन्ते--- 


२ त्रि० 


श्् त्रिदोषविज्ञानमूँ 


, शारीर शाश््र में पद्॒महाभूतों को ही बात, पित्त, कफ इन नामों से 
पुकारा जाता है। इन्हीं को शरीर का आरभक तथा संचालक 
कहा जाता है :-- 

(४५ ) तत्र वायुवोस्वात्मा, पिचमाग्नेयस्‌, लेष्मा 
सोम्यः ह (सु. सू, 9३ ) 
वायु, अम्नि और अप्‌ तत्व शरीर में वायु,पित्त और कफ कहाते हें 
(४६ ) तत्र वायोवायुग, तेजसः पित्त, एथिव्यम्मरोस्यां 
छेष्मेति । ( आ, सं, ) 
वायु से वात, अभि से पित्त, प्रथ्वी और जल तत्वों से कफ, उत्पन्न 
होता है| ु 
( ४७ ) किमोश्रय आयुर्वेद इति वातपित्तकफाश्रयः । 
ते च हे हें. देवते श्रिता।। तथथा-मारुतमाकाश च वातः 
श्रतः ।' अभ्रिमादित्यश्व पित्तम, सोम वरुणं च कफः । तास्तेषां 
देवता: ( का. संहिता ) 
आयुर्विज्ञान किस पर आश्रित है ? वह बात-पित्त-कफ पर आश्रित 


है। इनमें से प्रत्येक २-२ देवताओं पर आश्रित है। बात-बायु और 
आकाश पर; पित्त-अम्ति ओर सूर्य पर; कफ-सोम और वरुण पर 


आशित 
(४८ ) वातपित्तर्लेष्माण एवं देहसंभवहेतवस्ते रेवाड- 
व्यापन्नें! शरीरमिंदं धायते । त एवं व्यापन्नाः प्रतयहेतवः । 
( सु. सू. १६ ) 


वात, पित्त, कफ--देह की उत्पत्ति के कारण हैं। सम अवस्था में 


रहते हुए ये शरीर को कायम रखते हैं। विषम होकर ये मृत्यु का 
कारण हो जाते हैं | 
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( ४९ ) सवेशरीरचरास्तु वातपित्तछेष्माणः, सवेस्मि- 
उछरीरेडकुपिताः कुपिताः शुभाशुभानि कुबन्ति । प्रकृतिभूता 
शुभान्युपचयवलवणंप्रसादादीनि । अशुभानि पुनः विक्वृति- 
मापन्नानि विकारसंज्ञकानि । ( च. सू, २० ) 


बात, पित्त, कफ सम्पूर्ण शरीरव्यापी हैं। सम अवस्था में ये शरीर 
को स्वस्थ रखते हैं, विपम होकर उसे रुग्ण कर देते हैं। प्राकृतिक 
अवस्था में रहते हुए ये स्वास्थ्य का कारण होते अथीत्‌ वृद्धि, बल, 
चण और प्रसन्नता को कायम रखते हैं विक्रत होकर ये अस्वास्थ्य का 
कारण हो जाते हैं अथोत्‌ रोगोत्पादक हो जाते हैं | 


(५० ) नतें देहः कफादस्ति न पित्तान्न च मारुतात्‌ । 
' शोणितादपि वा नित्य देह एतेस्तु धायते॥ 
( सु. सू. १५ ) 
वात, एपित्त, कफ और रक्त इनके विना शरीर नहीं रहता क्योंकि 
चह इन्ही पर आश्रित है | 
( ५१ ) दोप-धातु-मल-मूल शरीरम्‌ ॥ . ' (सु. सू, १५ ) 
बात, पित्त, कफ ये तीन दोष; रस, रक्त, मांस, मेदा, सज्जा, अस्थि, 
शुक्त आदि धातु; और मल, सूत्र, स्वेद आदि मल ये शरीरके मूल हैं | 
( ५२ ) विसगांदानविक्षेप: सोमस्योनिला यथा । 
धारयन्ति जगदेह कफपित्तानिलास्तथा ॥ (उस. सू. २१) 


जैसे अप , अग्नि और वायु तत्व क्रमशः अपने विस कर्म 
( (00757पट7ए९ ०7: ), आदान कर्म ( 26४7 पठ7/ए० छठ: ) 
और अपने विक्तेप कम ( /0ए7०77० 2०४7 ) के द्वारा जगत्‌ को 
थासे हुए हैं बेसे ही कफ, पिच और बात क्रमशः अपने बविसगे, आदान 
और बिक्षेप कर्म के ढारा शरीर को थांभे हुए हैं । 


श्० तरिदोपविज्ञालम्‌ 


(९) 
शरीरस्य दृषकत्वाद्रतपित्तकफा एवं शारीरदोपा उच्यन्ते, 
रजसस्तमसशेव मनोदपकत्वाद्रों मानसी दोपाउच्येते । 
शरीर के दूपक होने से बात, पित्त, कफ ये तीन शरीर के दोप वथा 
सत्य, रजस्‌) तसस्‌ सें से रतस्‌ तसस्‌ ये दो मन के दोष कहाते हैं। 
(५३ ) वायु; पित्त कफथ्ोक्तः शारीरो दोपसंग्रहः । 
मानसः पुनरुद्दिशे रजंथ तम एवं च्‌। 
प्रशाम्यत्योपधेः पूर्थों देवयुक्तिज्यपाश्यें! । 
सानसो ज्ञानविज्ञानधेयस्पृतिसमाधिमि। । (च. सू. १) 


बाव पित्त कफ विकृत होकर शरीर के दूषक हो जाते हैं। 
रजस्‌ तथा तमस्‌ ये दो मन के दूषक होते हैँ। शरीर के दोष अथोत्‌ 
विक्रत हुए बात, पित्त, कफ युक्तिपूवक प्रयुक्त की गई ओषधियों से 
शान्त हो जाते हैं. दशते कि पूवक्षत के विपरीत न हों । रजस्‌ व तमस्‌ 
ये मानस दोष ज्ञान ( आत्मज्ञान ). विज्ञान ( 77६2॥2०0८० या व्याच- 
हारिक बुद्धि ), घ्रृति (चश्यताया (४० फ)णीपह ए०छ७७ या थिं।व॥7८55) 
स्मृति ( पूेकृत अनुभवों का स्मरण ) तथा समाधि ( एकाग्रता की 
शक्ति के उदय ) के द्वारा शान्त होते हैं । 


इस प्रकार ५३ वाक्यों वाला 'पत्चमद्दाभूतविषयकत! 
प्रथम अध्याय ससाप्त हुआ | 


>> ै१९६--- 


वायुविषयको द्वितीयोष्ध्यायः 
( वायुविषयक दूसरा अध्याय ) 
की, 
धातुरूपस्य वायोः स्वरूपसू-- 
( १ ) था गतिगन्धनयोरिति धातु। । तस्य कृद्विहितेन 
ग्रत्ययेन वात इति रूप भवति । ( सु. सू. २१ ) 
, घातुरूप वायु का स्वरूप-- 
गति अथंक 'वा! इस घातु से कृत! प्रत्यय लगाने पर 'बातः इस 
शब्द की उत्पत्ति होती है ( इसका अथ गतिवत्व प्रतीत होता है | ) 
( २ ) वायुवाय्वात्मा । ( सु. सू. 9२)' 
शरीरान्तगंत बात, पद्चमूतान्तगंत वायु का ही एक रूप है| 
लोकान्तर्गंतस्थ वायोः कमोणि-- 

(३ ) प्रकृतिभूतस्य खल्वस्प लोके विचरतः कर्मोणी- 
सानि भवन्ति तथथा-घरणीधारणम्‌ , ज्वलनोज्ज्वालनम , 
आदित्पचन्द्रनक्षत्रअहगणानां सन्‍्तानगतिविधानश , सुृशिशि 
मेघानाम्‌ , अपां विसर्णः, अवतेन खोतसास्‌ , पुष्पफलानास्वाशि- 
निर्वेतनम , उद्धेदशोडिदानास्‌ , ऋदूनां अ्रविभागो, विभागों 
घातनाय , धातुमानसंस्थानव्यक्तिः, वीजाशिसंस्कारः, सस्या- 
भिवधेनम , अविक्लेदोपशोषणे, अवेकारिकविकाराश्रेति । 

वायुहिं मगवास्मसव, श्ाव्ययथे, शूतानां सावासावकर!, 
सुखासुखयोविंधाता, श्त्यु, यंगो, नियन्ता, प्रजापति), अदिति, 


श्र्‌ त्रिदोषधिज्नानम 


विश्वकर्मा, विश्वरूपः, स्वग।, सवेतन्त्राणां विधाता, भावानामणु३, 
विड्ठ), विष्णुः, क्रान्ता लोकानां वायुरेव भगवानिति । 
शुरीरान्त्गतस्य वायो! कमोणि--- (च. सृ. १२) 

लोकान्तर्गत वायु के कमें-- 

लोकान्तगत वायु के ये कर्म होते हैं जेसे प्रथ्वी का थांमे 
रखना, अग्निका प्रज्यलित करता; सुथ चन्द्र नक्षत्र तथा ग्रहों का निरन्तर 
गति कराना; सेघों की उत्पत्ति, जलो की उत्पत्ति, चदी आदि सोतों का 
बहाना, फूलों फलो का उपजाना, वनस्पतियो का अंकुरित करना, 
ऋतुओं का परिवर्तन करता, घातुओं का विभाग करना, धातुओ में 
सान ( भार ) और संस्थान ( विशेषरचना या >590अझंप0 रण 
कण ) का बनाना, बीजो का ठीक ठीक बनाना; अन्न को उपजाना 
( अभिवधेन ), उसे सड़ने व सूखने से बचाना, तथा प्रकृति में न 
बिगड़ने बाले विकार द्रव्यों का उत्पन्न करना | 

क्यों कि वायु एक ऐश्वयेशाली पदार्थ है सबकी उत्पत्ति का सोत 
है, अनश्वर है, उत्पन्न होने वाले पदार्थों की उत्पत्ति तथा विनाश का 
कारण है; सुख ( आरोग्य ) और असुख (रोग ) का कती हे, मझत्यु 
है, यम है, नियामक है, प्रजापति है, अदिति ( माता ) है, सबका 
घड़ने वाला है, स्व विश्व इसी का रुप है. ( बायुर्यथेक्रों भुब्न॑ प्रविष्टो 
रूप रूप प्रतिरपो बधूब, कठ ) स्वेगत है, सर्व शरीरो का घड़ने बाला 
है, अतिसूचष्म द्रव्य है, एक विभु द्रव्य है, विष्णु ( सब कुछ को घेरे 


हुए ) है, लोकलोकान्तरो में व्याप्त है ( स्पष्ट है यहां सष्टिगतगतितत्व 
(००थग८० ८००४५ को वायु क ) 


( ४ ) वायुस्तन्त्र, यन्त्रधर, आणोदानसमान्व्यानापा- 
नात्मा, पवरतंकश्ेशानामब्यावचानास्‌ , नियन्ता प्रणेता च सनसः, 
सर्वन्द्रियाणामुद्योजकः, . सर्वेन्द्रियाथोनामसिवोढा, सर्वश्रीर- 
धातुन्यूहकरः, संधानकरः शरीरस्थ, प्रवतेको वाच+, ग्रकृतिः 
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स्पशेशब्दयो;, ओत्रस्पशनयोमृलम्‌ , हर्षोत्साहयोयोंनिः, समीरणो 
5ग्नेः, संशोपणो दोषाणाम्‌ , क्षेत्ता बहिमेलानाम्‌ , स्थृलाणुखोतसां 
भेत्ता, कतों. गर्भाकतीनाम्‌ू ,  आयुषोड्लुबत्िप्रत्ययभूतो 
भवत्यकृपित इति । ( च. सू, १२ ) 


प्राण, उदान, समान; व्यान ओर अपान इन रूपों में. यह 
वायु इस शरीर रूपी सशीन का संचालन करता है। यह शरीर की 
छोटी बड़ी सब चेष्टाओ को प्रवृत्त करता है। यह सन का नियासक 
ओर संचालक है। सर्व इन्द्रियों को अपने अपने कम में प्रवृत्त करता 
है | इन्द्रियो के विषयों ( संज्ञाओं ) का अभिवहन करता है। यह' 
शरीर की सबधातुओं को यथा स्थान व्यवस्थित ' करता है | शरीर के 
विभिन्न भागों को एक दूसरे के साथ जोड़े हुए हे। यह,बाणी का 
प्रवतक है। त्वचा द्वारा स्पश ज्ञान होने ओर कानों हारा शब्द ज्ञान होने 
का कारण है ( अथोत्‌ ) श्रोत्रेन्द्रिय और स्पशनेन्द्रिय का मूलकारण है॥ 
( सन के अन्दर विद्यमान ) हष ओर उत्साह का यह कारण है, यह 
पाचकाप्मि ( पाचक रखों ) को प्रवृत्त करता हे, ( शरीर में उत्पन्न हो 
जानेवाले ) दोषों ( ०००४7० 77८09700706४ ) काशोषण करता 
है, ( शरीर में उत्पन्न होने बाले ) मलो को बाहिर फेंकने का काम 
करता है । शरीर में विद्यमान बड़े छोटे नाना प्रकार के स्रोतों का यह्‌ 
बनाने वाला है| गर्भ काल में यह उसकी आकृतियो का निर्माण करसे 
वाला होता है | यही आयुधष्य की विद्यमानता का प्रत्यायक ( सूचक ) 


होता है | 
[पल छ क ९ 
(५) प्राणिनां सबंतो वाबुओ्रेशं वतयते एथकू। 
प्राणनाचेव भूतानां त्राण इत्यमिधीयते ॥ 


वायु, प्राणियों की सर्वोचेष्ठाओं का संचालक है) उनके खास 
प्रश्मास का कारण होने से इसे प्राण” कहा जाता है | ( च. सू. १७ ) 


श्छ त्रिदोषविज्ञानम्‌ 


(६ ) सवा हि चेश चातेन स प्राणः आ्रषियां स्थृतः । 
( च. सू, १७ ) 
शरीर की सर्वचेष्टायें वायु के कारण होती हैं। वायु को श्राणियों 
का प्राण कहा जाता हे | 
' (७) उत्साहोच्छासनिःश्वासचेश, घातुगतिः समा । 
समो सोक्षो गतिसतां वायो! कमोविकारजस्‌ ॥ 
( च. सू, १८ ) 
उत्साह, आ्वासोच्छास, नानाचेष्टायें, रसरक्तादिधातुओं की गति; 
मलसूत्रस्वेद आदि का ठीक ठीक प्रवर्तन ये सब अविकृृत वायु के 
कारण होते हैँ । ( च. सू. १८ ) 
( ८ ) बायुरायुबेल॑ वायुवोयुधोता शरीरिणास्‌ । 
वायुर्विश्वभिद॑ सर्वे प्रश्ुुवोयुश्च कीर्तितः ॥ 
( च. थि. २८ ) 
वायु पर आयु और बलनिभर हैं, वायु ही प्राणियों का विधाता 
( बनाने वाला ) है; यह सारा विश्व (वायु का ही प्रपत्व है, वायु 
इस ( शरीर व विश्व ) का प्र्भु है । 
( ९ ) स्वयम्ध्रेष भगवान्‌ वायुरित्यमिशब्दितः ! 
स्वातन्व्याबित्यभावात्च सर्वगत्वाचबैच च ॥ 
यह ऐस्रयंशाली वायु स्वयम्भू (स्वयं उत्पन्न ) हे! स्व॒तन्त्र है 


( अथोत्‌ स्वयं शक्तिरूप्र हे दूसरे से संचालित नही होता ) नित्य है, 
€ शरीर में या विश्व से ) सबंगत है । 


( १० ) सर्वेषामेव सोत्मा स्वोकनमस्कृतः । 
स्थित्युत्पत्ति विनाशेषु श्रूतानामेपकारणस ॥ 


५ यह शरीरो का आत्मा है, सहाब्‌ है, प्राणियों की उत्पत्ति स्थिति 
र सत्यु का कारण है | 


पद्चममहाभूतविषया: २५ 


( ११ ) अव्यक्तो व्यक्तकर्मों च रूक्ष। शीतो लघु) खरः 
तियंग्गो विशुणश्रेव रजो बहुल एवं तु॥ 
यह वायु अव्यक्ततत्व है, हां इसके कमव्यक्त हैं, जब यह 
तियक्‌गासी, विगुण ब रजोगुण बहुल हो जाता है तब यह ( शरीरमें ) 
रूक्षता, शीतता, लघुता, खरता का कारण हो जाता है | 
( १२ ) अचिन्त्यवीयों, दोषाणां नेता, रोगसमूहराद्‌ । 
आशुकारी मुहुश्ारी पक्काधानगुदालयः ॥ 
इसका बल अधिन्तनीय है, पित्त तथा कफ दोषों का यह नेता 
( सम्बालक ) है, अनेकानेक रोगों का कारण है, बड़ा शीघ्रकारी है 
( सहसा उत्पन्न होने बाले लक्षणों का उत्पादक है ) बारबार ( ठहर- 
र कर ) होने वाले दौरों का कारण है, पक्काशय [तथा गुदा इसके 
विशेष स्थान हैं | 
( १३ ) देहे विचरतस्तस्य , लक्षणानि निबोध मे । 
दोषधात्वप्रिसमतां सम्प्राप्ति [विषयेषु च ॥ 
क्रियाणामानुलोम्यश्व करोत्यकृपितो5निलः । 
( सु. नि. १ ) 
देह में विचरता हुआ यह दोषों, घातुओ तथा पाचक रखो को 
सम ( नामंल ) अवस्था में रखता है। इन्द्रियों से बिषयो की प्रतीति 
तथा उनसे तदलुसार क्रियायें ठीक ठीक करता है | 
( १४ ) क्रियाणामग्रतीधातममोह॑. बुद्धिकमंणास्‌ । 
करोत्यन्यान्गुणाँथवापि सवा; शिराः पवनश्चरत्‌ ॥ 
( मु. था. ७ ) 
अपनी नाडियों में ठीक २ प्रकारसे विचरता हुआ वायु क्रियाओंको 
निवोधितरूपसे संपादित कर॒ुदा  ' बुद्धि सम्बन्धी क्रियाओ ( 80758. 
३00, प्यट्पाक्यंण०ण तथा. $_.) में भी किसी प्रकार का मोह 
गा 


श्६ त्रिदोषविज्ञानम्‌ ' 


( भज्ञान ) नहीं होने देता तथा नाना अन्य प्रकारों से भी शरीर *' की 
सेवा करता है । 
( १५ ) अव्याहतगवियस्य स्थानस्थः प्रकृतो स्थितः 
वायु: स्यात्सोडघिक॑ जीवेद्ीतरोग! समाः शतस्‌ ॥ 
( च., वि. २८ ) 
यदि बाय के मार्ग में किसी अकार की बाघा या अवरोध न हो 
( नाडियो, रक्तचाहिनियों आदि में कोई अवरोधक कारण उत्पन्न न हो ) 
वायु अपने स्थान पर स्थित रहे ( अस्थान में चेष्टा होने का कोई 


कारण न हो ) तथा वह अपनी प्राकृतिक स्थिति में बना रहे ( अथात्त्‌ 
शरीर का कोई अंग भी न तो अधिक विक्षोभशील-झणं(७0]5-होना ही 


अतिसन्द-02००7८४४८१-हो ) तो ऐसा मनुष्य चिरायु होता और १०० 
बप जीता है | 


हर.) | 
प्राणोदानसमानव्यानापानभेदात्‌_ पश्चविधो वायुस्तेषां 
एक 
मूधेगत वायुस्प्राणमाचक्षत इत्याह--- 


प्राण, उदान, समाल; व्यान, अपान भेद से यह वायु पांच प्रकार 
का होता है इनमें से मूधोगत वायु को प्राण कहते हैं-- 


( १६ ) ग्राणोदानसमानाख्यव्यानापाने स पश्चथा । 
देहे तन्त्रयते सम्यक स्थानेष्वव्याहतश्रन्‌ ॥ 


प्राण उदान समान व्यान अपान आदि नामों से विचरते वाले इस 
वायु की व्याघातक कारणों से रक्षाकी जाय तो यह भल्नी प्रकार शरीर 
का संचालन करता है | 


( १७ ) स्थान प्राणस्य मूधोंरः कण्ठजिह्नास्यदासिका: । 
ष्टीवनक्षवधूद्वारधासाहारादिकरम च ॥ ( च. थि. २८ ) 


पत्चमहासूतविषया: २७ 


आणवायु का स्थान सूधी, वक्षस्‌ कण्ठ, जिल्ला, सुख, नासिका हैं 
आहारम्रहण, श्वासभ्रहण, थुकना, छींकना, डकारना आदि इसके काये हैं | 


( १८ ) आ्ाणोछ्त्र मूधंगः 
उरः कण्ठचरो बुद्धिहृदयेन्द्रियचित्तपक । 


प्टीवनक्षवधूद्ारनिथ्वासान्रप्रवेशकृत्‌ू. ॥ (वा, सू, १२) 
प्राण का स्थान शिर है। वहां से यह कण्ठ तथा वक्षस तक 
सद्चरण करता हे | यह बुद्धि, हृदय ( मस्तिष्क ) इन्द्रियों और मनका 
धारक हे | अज्नप्रवेश, श्वासप्रवेश, थकने, छींकने, डकारनेका करने 
वाला है | 
( १९ ) ग्राणाः ग्राणभ्षतां यत्र श्रिताः सर्वेन्द्रियाणि च । 
यदृत्तमाड्मड्भानां शिरस्तदमिधीयते ॥ ( च. सू. १७ ) 
शिर, शरीर के सब अंगों में श्रे्तर अंग है । प्राणोंका तथा सबब 
( ज्ञान-क् ) इन्द्रियोका केन्द्र स्थान है | 
( २० ) हृदि ग्राण इंति ( शाज्ञघर ) 
हृदय ( सस्तिष्क ) में प्राण रहता है 
१. हृदयशब्देन बहुच्र मस्तिष्कमभिप्रेतं भवति तदथ्यथा--- 
( १ ) हृदयं चेतनाधिष्ठानम्‌ ( च शा. ७ ) 
(२ ) बुद्धेनिवासं ह॒दय॑ प्रदृष्य (च थि ९) 
( ३ ) हृदय समुपाश्रित्य मनोबु द्धिवहा: सिराः । 
दोषाः सन्दृष्य तिष्ठन्ति रजोमोहाबुतात्मन' ॥ (च चि. १० ) 
(४ ) अतिपीतेन सद्येच विहतेनोजसा च तत्‌ । 
हुदयं याति विकृति तन्नस्था ये च धातबः ॥ ( च. थि. २४ ) 
(५ ) हृदयय॑ विशेषेण चेतनास्थानमतस्तस्मिस्तमसाओआते सर्वप्राणिनः 
स्वपन्ति तथा--- 
पुण्डरीकेण सह॒र्श हृदय॑ स्थादघोमुखम्‌ । 
जाग्रतस्तट्विकसति स्वपतदच निमीलति ॥ ( सु. शा ४) 


श्द त्रिदोषविज्ञानम्‌ 
अथ माषणगीतादिय्रवतक वायुघ्दानमाचश्षतर इत्याह-- 


सर ह् 
भाषण सस्बन्धी प्रयज्ष के कारणभूत वायु को उदान कहते हैं । 
ज्ेसे समन 





(६ ) दिवा प्रवुध्यत्तेशकेण हुदयं पुण्डरीकव्तु 
तस्मिन्विबुद्धे स्नोतासि स्फुटत्व॑ यान्ति स्वंशः ॥ 
रात्रौ तु हृदये म्लाने संवृतेष्वयनेषु च ( च. चि. १५ ) 
(७ ) षड्द्भमजूं विज्ञानं इच्द्रियाण्यर्थंपअचकमु । 
आत्मा च सगृणब्वेतरिचन्त्यं च हृदि संश्रितम्‌ ॥ 
प्रतिक्ाथ हि भावानामे्षा हृदयमिष्यते । 
तत्परस्यौजस: स्थान तन्र चेतन्यसंग्रहः ॥ 
हृदयं मह॒दर्थस्तु तस्मादुक्त चिकित्सकेः । 
तस्योपघातान्मृच्छाय, भेदनान्मरणमृच्छति ( व सू, ३० ) 
( ८ ) रसवातादिमार्गाणा सत्वबुद्धीन्द्रियात्मनास्‌ । 
प्रधानस्यौजसक्चेव हृदयं स्थानमुच्यते ॥| (च चि. २४ ) 
(९ ) हृदयान्मनः ( मननस्‌ )-ऐतरेय ।) 
(१०) य एयोज््तहंदय आकाश" । तस्मिन्नयं पुरुषो मनोमयः (तैतिरीय ) 
(११) सर्वासां विद्याना हृदयमेकायनस्‌ । ( बुहदारण्पक ) 
(१२) यदा सर्चे प्रमुच्यन्ते कामा येडरय हुदि श्षिताः । 
यदा सर्वे प्रभिचन्ते हृदयस्थेह प्रन्थयः ॥। बहदारण्यक ) 
(१३) हृदि ह्येष आत्मा ! अनेतदेकशत नाडीनाम | तासा शर्त शतमैकेक- 
स्थाम्‌ -- जासु व्यानदचरति ( बृहदारण्यक ) 
(१४) तस्मादज्ञानसंभूत ह॒त्स्थं ज्ञानासिनात्मनः । 
छित्वैन संशय योगमातिछोत्तिष्ठ भारत ( गीता ४ ) 
(१५) सर्वस्य चाह हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्शानमपोहन च । 
(१६ ) हृत्पतिष्ठ यदजिरं जविष्ठ तने मनः शिवसंकल्पमस्तु (यजुर्वेद अ, ३४) 
( १७ ) कारण सर्ववुद्धीना चित्त हृदयसब्रितम्‌ । भेलूसंहिता ( उन्मादे ) 


नोट :--उपयुक्त टिप्पणीगत वाक्यों में हृदय शब्द का अथे मस्तिष्क ही 
द्वोता है । 


पद्चमहायूतविषयाः श्६ 


( १ ) उदानो नाम यस्तृध्वेशपैति पवनोत्तमः । 
तेन भाषितगीतादिविश्ेषोड्मिग्रवतेते ॥ (सु. नि, १ ) 
वक्षस्‌ में स्थित, ऊपर कण्ठकी ओर गति करने वाले वायुको 
जिससे भाषण गीत आदि सम्पन्न होते हें उदान वायु कहते हैं । 
( २ ) उदानस्य पुनः स्थान नाम्युर। कण्ठ एव च्‌ । 
( च., थि. २८ ) 
उदान वायु का स्थान कण्ठ वक्षस्‌ और नामि हैं। (५७०८७ 
८0०03 त्तथा 7,०"एए5 सें' 9006प7८०४०7० की क्रिया इसके कारण 
प्रत्तीत होती, है ) 
अथ पाचकाम्रिप्रव्तक वाय॑ समानमाचक्षत'इत्याह--- 
पाचकाम्मि के प्रवतेक वायु को समान वायु कहा है-- 
( ३ ) आमपक्काशयचर। समानों वह्विसंगतः । 
सो5न्न॑ पचति तजाँश्व विशेषान्विविनक्ति हि ॥ 
( सु. नि. १ ) 


आसाशयपक्काशय में पाचकाप्मि के साथ रहनेवाले बायुको समान? 
कहा है वह अन्न को पचाता और अन्न जनित विशेषतत्वों का विवेचन 
करता है | 
( ४ ) अन्तरसभ्रेश्व पाश्रेस्थ। समानो5भिब्रलग्रद: । (व. थि. २८) 
अग्नि के साथ रहनेवाले तथा उसे बलदेनेवाले वायु को समान 
कहते हैं | 
कि, 5 
( ५ ) समानेनावधूतोडमिहद्यः पवनेन तु । 
काले शुक्त सम॑ सम्यक पचत्यायुर्विश्वृद्धये ॥ 
(च. थि. १७ ) 


समान बाखु द्वारा प्रेरित हुई २ उद्रस्थ अग्नि समय पर, सममात्ना 


३७ त्रिदोपविज्ञानम्‌ 
में लिये ।ये जाहार को ठीक २ पचाती है और मनुष्य को दीर्घोयु 
करती है | , हे । 
अथ मलाशयपमूृत्राशय गमाशगादिगत विक्षेपकत वायु 

मपानसाचक्षत इत्याह-- 

मलाशय; मूत्राशय, गरभोशय आदि में स्थित विक्षेपक वायु को 
अपान कहते हे-- 
( ६ ) पक्काधानालयो5्पानः काले क्षति चाप्ययस्‌। 

९ 
समीरणः शक्ुन्यूत्र  शुक्रममोतवान्यघः ॥ - 


( सु. नि, १ ) 
, पक्ताशय में रहने वाला वायु जो ठीक समय पर मल; मूत्र, शुक, 
गर्भ आतंव आदि को नीचे की ओर प्रवृत्त करता है अपान वायु 
कहाता है) 
पर अरे (५ + [|] [कप $ 4 
अथ ऐच्छिकानच्छिकमांसगर्त विविधचेष्टासम्पादक वायु 
व्यानमाचक्षत इत्याह--- हु 
मांसगत चेष्टा सम्पादक वायुको व्यान कहते हैं-- 
(७ ) कृत्खदेहचरों व्यानो रससंवहनोद्यतः । 
स्वेदास॒कस्रावणों वापि पश्चथा चेश्यत्यपि ॥ 
. (सु, नि, १ ) 
__ रस रक्त स्वेदादि के बहाने वाले तथा नाना भ्रकारकी ( पत्नविध ) 
चेष्टाओं के सम्पादित करनेवाले सबंशरीर व्यापी बायुकों व्यान 
कहते हैं । 
( ८ ) व्यानेन रसधातुर्िं विक्षेपोचितकमेणा । 
९ # ७७ 5 ८ ्े 
युगपत्सवतोज्जस देहे विश्विप्पते सदा॥ ( वा. शा, ३ ) 


व्यान वायु अपने विज्ञेप कर्म से रक्त को लगातार शरीर में बहा 
रहा है । | 


पद्चमहाभूतविषया: ३१ 


( ९ ) व्यानों हृदि स्थितःकृत्खदेहचारी महाजवः । 
डे ( वा. सू, १२।६ ) 
व्यान वायु हृदय ( मस्तिष्क ) में रहता है सारे शरीर में विचरता है. 
ओर महावेगवान्‌ है | 
4६ १० ) गत्यपक्षेपणोत्क्षेपनिमेषोन्सेपषणादिकाः 
प्रायः सवा! क्रियास्तस्मिन्‌ प्रतिबद्धाः शरीरिणाम्‌ ॥ 
( वा, सू. १२ ) 


गति, अपक्तेप, उत्त्ेप, निसेष, उन्‍्मेप आदि शरीर में होने वाली 
ऐल्छिक,'अनेच्छिक ) सबे चेष्टायें बयान वायु पर आश्रित हैं । 


(9) 


वातबृद्धे! कारणानि कानीत्याह--- 
( १ ) क्षय), स्थान च, वृद्धिश्व दोषाणां त्रिविधा गतिः । 
( च, सू, १७, ११२ ) 
जात वृद्धि के कारण-- 
चात आदि दोषों की सम, वृद्धि या क्षय ये तीन अचस्था होती हैं. 
(२ ) दोषाः ग्रवृद्धा स्व॑ छिक्ठं दशयन्ति यथाबलम्‌ । 
क्षीणा जहति लिझ्ठं स्व, समा; स्‍्वं कम छुबते ॥ 
( च, सू, १७. ६२ ) 


सम अवस्था में दोष अपना काम ठीक ठीक करते हैं। बढ़ने पर 
चूद्धि के अनुसार इनके लक्षण प्रबल रूप सें होते हैं। #्षीण होनेपर 
इनके लक्षुणमन्द सन्दतर हो जाते हैं | 
( ३ ) क्षयों बंड्ेस्तु पीडनः (वा. सू, ११ ) 
वृद्धि की अपेक्षा दोष का क्षय अधिक पीडाजनक होता है | 


न 


० ब्रिदोपविज्ञानम्‌ 


क्र न वयोति हि 
(४ ) इड्धि! पुनर्दोपिधातुमलानों स्वयोनिवर्धनाम्युपसेव- 
नार्ुवति ( छु, सू, १७ ) 
इनके उत्पादक भूतों को शरीर में बढ़ाने वाले आहार विहार से 
इनकी वृद्धि होती हे | 
(५ ) वियत्पवनजाताभ्यां इड्धिमाप्नोति भारुतः । 
( छु. सू, 9१ ) 


आकाश और वायु से उत्पन्न आहार तथा इनके बधेक विहार से 
शरीर में वायु की चृद्धि होती है । 


(६ ) कडुतिक्त कपायाश्र चात॑ जनयन्ति | ( च, वि. १ 2 
कटुतिक्त कषाय रस पदाथ वायु के बधक होते हैं 
( ७ ) रूक्ष-शीतालप-लध्यज्न-व्यवायातिग्रजागरे । 
विषमादुषचारात् दोषासक्सवणादति ॥ 
लंघनप्लवनाइत्यध्व व्यायामादिविचेष्टितेः | 
घादूनां संक्षयाबििन्ताशोकरोगातिकपणात्‌ 0 
दुःखशय्यासनात्‌ क्रोधादिवास्वपाहुयादपि । 
चेगसन्धारणा दामादभिषातादभोजनात्‌ ॥ 
म्ोघाताहजोष्टा5्यशीघ्रयानापतंसनात्‌ । 
देहे स्रोतांसि रिक्तानि पूरयित्वाइनिलो बली । 
करोति विविधान्‌ व्याधीन स्वोद्धेकाड्ुसंभयान्‌ । 
( च. चि. २८ ) 
सक्ष-शीत-लघु गुण आहारों के अतिसेषन, व्यवाय अति जागरण, 
विषसोपचार ( कष्टदायक चिकित्सा ) मत्न-मूत्र, रक्त-स्वेद आदि के 


अतिस्तत॒ण, लंघत-पुब॒न-अत्त्यध्वग्सन तथा अन्य ज्यायास के अतिसेबन 
तथा किसी प्रकार की चेष्टा के अत्याधिक्य, शारीर घातुओंके क्षय, 


वायुविषयको ह्वितीयो5ध्याय: ३३ 


न्ता व शोक के आधिक्य, किसीरोग के हारा अति ऋृश होजाने, 
कठोर कष्टदायक आसन व शबय्या, क्रोध, अतिदिवास्वप्त, भय, मल 
मृत्रादि वेग धारण, आमदोषकी बृद्धि, भारी अभिघात, दीघेलंघन, 
समस्थानोंपर आघात, हाथी ऊंठ घोड़े तथा शीघ्रचलने बाली सवारियों 
पर से गिर जाने भादि से वायु वाहिनियों में चलने वाला वायु 
प्रकुपित होकर किसी एक अंग या सबोड्ढ में नानाग्रकार के रोगों को 
उत्पन्न करता है| 

(८ ) बात ग्रकोपणानि भवन्ति ख छुक्ष-लघु-शीत- 
दारुण-खर-विशद्‌-सुपिरकराणि शरीराणाम। तथाविधेषु शरीरेषु- 
वायुराश्रयं गत्वाउ्प्याय्यमानः प्रकोषमापच्चते । ( च. सू, १८ ) 

जो भाव शरीरमें रूक्षता, लघुता, शीतता, दारुणता, खंरता; 
विशद्‌ता, सुपिरताके लक्षणों को उत्पन्न करते हैं वे बात प्रकोपक 
कहाते हैं. । यदि शरीर में ये दुलेक्षण पहले से ही हों अथोत्‌ शरीर पहले 
ही वायुप्रकृति का हो तो इन लक्षणों को बढ़ाने वाले भावोसे शरीर में 
वायु प्रकृपित हो उठता है । 

(९ ) बलवह्िगहा-डतिव्यायाम-व्यवाया-5ध्ययन-्प्रपतन- 
ग्रधावन-प्रपीडना-5भिघात-लेघन-प्लवन-तरण-रात्रिजायरण-भार 
हरण-गजतुरंगरथपदातिचया-कठ़-कपाय-तिक्त-रझक्ष-ल घु-शीत- 
वीरय-दणधान्य-पछुद्द-मसरा-ढकी-हरेणु-कलाय-निष्पावा-डनशन- 
विपमाशना-5ध्यशन-वात-मृत्र-पुरीप-शुक्र-छदि-छ्षव थू-द्वार-बाष्प- 
वेग विधारणादिभिविशेषेषायु) प्रकोपसापच्चते । ( छु. सू, २१ ) 





१. घरकने इसी को इस प्रकार कहा है :-- 

यदा पुरुषो वातलो विशेषेण ज्वरवमनविरचेनातिसाराणामन्यतमेन कशंनेन' 
कशितो, वातलूमाहारमाहरति, शीत वा विशेषेण, अतिमात्रमुदोर्णान्‌ वातमृत्रपुरी- 
बवेगात्‌ निरुणद्धि, अतिसंक्षोभिणा वा यानेन याति, अतिव्यवाय व्यायाम-मद्यन 


इत्रि०.. - 


श्र त्रिदोपसग्रहः 
अपने से वलवान्‌ के साथ लड़ने या भारी झगड़ा करने, अति 
व्यायाम, अतिसेथुत,अतिअध्ययन; नीचे गिर पड़ने, अधिक दोड़ने, शरीर 
को अधिक कष्टदेने,चोट लगने, अधिक कूदने फांदने तरने, अधिक रात्रि 
जागरण, अति भार उठाने, हाथी घोड़े रथ आदि पर था पेदल अधिक 
चलने, कटु कपाय तिक्त रख स्ोजनों या औपधियों के अतिसेवन, लघु- 
छक्ष-शीत शुण आहार विहारों; तृणधान्य-मूंग-ससूर-अरहर-हरेणु-कलाय- 
निष्पाव ( सटरी के ससान शिस्वीधान्य ) के अतिसेवन, सर्वेथा अन- 
शन, विषस अशन-अध्यशन के सेबन, वायु-मूत्र-म ल-शुक्र-छदिं-छींक- 
डकार-दुःख के वेगोको रोकने से वायु श्रकुपित होता हे । 
(१०) निशान्ते दिवसान्ते च वषोन्ते बातजा गदा। । 
( च. थि, २८ ) 
रात्रि के अन्तिस या दिस के अन्तिम या वो के अन्तिम भाग 
में८( निरबेल्ता के अधिक होने से ) बातरोग होते हैं | 
९ 
(११) सशीताउश्रप्रवातेषु घ॒मान्ते च विशेषतः । 
५ च्छ का 
प्रत्यूषस्य पराह्ने तु जीर्णेन्ने च कुप्यति ॥ 
( सु. सू. २१ ) 
शीतलगने अथोत्‌ सहसा अश्जआने या शीत वायु के लगजाने, 
प्रीष्प ऋतु के समाप्ति काल सें, दिन के अन्तिम काल में तथाईैअन्न के 
जी होजाने के बाद के काल सें वायुका प्रकोप होता है । 
(१२) बहुदक, निश्नोत्षत, तदीवर्षगहनो, मृदुशीतानिलो 
(३ कप 
वहुमहापवृतबृक्षो, सदुसुकुमारोपचितश्रीरमजुष्यप्रायर, कृफवात- 
रोगभूयिष्ठश्चानूप३ । - ( सु. सू, ३५ ) 
दा व मम 2 
शोक-दचिर्वा भवति, अभिषातप्ृच्छति, “विषमासनशयनस्थानचंक्रमणसेदी वा 


भवत्ति, अन्यद्वा किव्चिदेवंविधं, धिपममतिमान्न॑ व्यायामजातमारभते तस्य 
तदपचाराद्वातः प्रकोपमापथते | ( च. नि, ३ ) 


वायुविपयको हितीयो5्ध्यायः ३४ 


आनूप देश में अर्थात्‌ जहां जल अधिक होता है, जहां नदी होती 
या वर्षो अधिक होती हे जहां शीतलह॒वायें अधिक अलती हैं जहां 
जज्नल् व पहाड़ विशेपतासे होते हे जहां मनुष्यों के शरीर कोमल 
सुकुमार व भारी होते हैं. वात व कफ की वृद्धि अधिक होती है | 
(१३) पश्टिव्ंतः परं, हीयमानघातुशु्ण, वासुधातुप्राय॑ 
क्रमेण जीण॑मुच्यते आवपेशतस्‌ (च. वि, ८ ) 
साठ बर्ष की आयु के बाद १०० बपे की आयु तक जब शारीरिक 
धातुओंके गुण ध्वीण हो रहे होते हैं. उसे दृद्धावस्था कहते हैं. उसमें 
चायु की वृद्धि होती है | 


(१४) भूथिष्ठ बधते वायुबद्धे । ( सु. सू. ३५ ) 
(१५) कामशोकभयाद्वायु। | ( च, थि. ३ ) 
(१६) अभिषातेन वायु) । ( च. थि. ३ ) 


(१७) क्षयोडईपि. दोपधातुसछानामतिसंशोधनातिसंशसन- 
चेगविधारणा,सात्म्यात्-मनस्ताप-व्यायामा-नशना-विमैथुनेमेव ति। 
( सु. सू. १५ ) 

वृद्धाबस्था में घायु अधिक बढ़ जाता हे | 
काससे शोकसे एबं सय से ( हर प्रकार के विक्षोम से ) शरीर में 


चायु बढ़ता है । हु 
शरीर पर अभिघात लगने से वायु बढ़ता हे | 
दोष धातु मल्ोका क्षय--अतिशोघन, अतिशम्न (-2०9768श०॥ ) 


अतिवेगधारण; आसात्म्य अन्नसेवन, सानसिक्रदुःख, अतिव्यायाम, 
अतिअनशन, अतिसेथुन से होता हे । 
(५) 
हार रे ९०७५ नि कि 
प्रकुपितस्य वायो। कम्मेणि लक्षणानि वा कानीत्याह--- 
(१ ) सर्वेषु खठु वातविकारेपृक्तेष्यन्येषु चाजुक्तेषु वायो- 


३६ त्रिदोपसंग्रह: 


ह् शी 6 (५ हा हम द्व रच 
रिद्मात्महूपसपरिणानि कर्मेणश्व लक्षणं यहुपरृभ्य तदवयव 
वा विम्नकसन्देहा वातविकारसेवाध्यवस्यन्ति. कुशल है 
तथथाः--रोध्यस , शेत्यम्‌ , लछाधवश , वेशचम , गति-रखूतें- 
त्वमन्वस्थितत्वश्वेति बायोरात्महूपाणि । 
प्रकुपित वायु के कर्म व लक्षण ये होते हैं. :-- 
स्व बातरोगों में न्‍्यूनाधिक रूप में ये बातप्रकोप सूचकलक्षण 
होते हैं:-- श हे 
जेसे--छक्षता, शीतता, लघुता ( 37०णु॥ए ) बिशद्ता ( पिच्छि- 
लता ५४०ंक्ाए के विपरीत ) चलता ( अतिचेष्टता ) अमूतेता ( जेसे- 
शूल्, व्याकुलता, उद्यसीनता आदिभाव ) अस्थिरता ( अस्थायिता ) 
एवं विधत्वान्न वायो! कण! स्वलक्षणमिद्ससय भ्वति 
त॑ त॑ शरीरावयवसाविशतः । तथ्था।--लंस-अंश-व्यास-सहू- 
क्र ९ विद [8 शु 
भेद-साद-हष-तप-रण्प-वर्द-चाल-तोद-व्यधा-चेशदीनि । तथा 
खर-परुष-विशद-सुपरिरुणवर्ण-कपायविश्सगुखत्व-शोष-शूल-सुप्ति- 
संकोचन-स्तन्धन-खज़नादीनि च वायो। कोणि, तैरन्वितं 
चातविकारमेवाध्यवस्येत्‌ ( च, सू, २० ) 
शरीर के भिन्न भिन्न अंगों में वायुके प्रकट होने पर ये लक्षण 
होते हैं :-. 
खंस ( अस्थिका संधिस्थान से ख्रतव्त या चलित हो जाना ) अंश 
( ॥)80८०४०४ ) व्यास ( फैज्ञजाना या जा०ा०४०४ हो जाना ) सक्कः 
( संधि मे एक अस्थिका दूसरी के साथ जुड़जाना #जाट्ग०छ४5 ) भेद 
( फ्टनेकाज़ा दढ होना ) साद ( विशीणंता या ॥060०छ०बां०ा का 
होना ) ह्प॑ ( 7778 या परएए०८०८४४८४० का होना ) तर 
( मुख व गले का सूखना वहां खाबका बन्द हो जाना ) कम्प ( 7५८- 
मर ) बत ( विब्तेन, जिएलारशंत0, वग्रएलश्ं0ा ) चाल ( अंगचलन 
४० आदि ) दोद, व्यथा (दर्द के भेद) चेष्ठा (असाधारणगति) आदि | 


वायुविपयको ह्वितीयो5थ्याय: ३७ 


तथा खरता ( ९ि०एट्टॉग्राट55 ) कठोरता ( ख्ायुभाव ४०705 ) 
(विशद॒ता, छुषिरता ( सच्छिद्रता ?07०आंए ) अरुणवर्णता ( शिंह्ा्रदा- 
६2707 ) कपाय विरससुखता ( मुख-गल्ले में! ४७४०००ार४ल८007 के 
चारण शुध्कता ) शोष (अगशोष) शूल, सुप्ति ( +9०८४6४०-]पैप्राक- 
97८४५ ) संकीचन ((४07072०४०7) स्वम्भन ( स्तब्बतवा रिष्ठांताए ) 
खज्भता ( लंगड़ापन 'पि८णाप४5 के कारण ) आदि 
( २ ) छुपितस्तु खछु शरीरे, शरीर॑ नानाविधेविक्वारेझुपत- 
[4 ९ [कक व 
पति, बल-वर्ण-सुखागुपाझुप्घातायसत्रति; मनो व्यावरतयति, 
जल 5 [46 + पलक श्‌ ५ ८ हल 
सर्वन्द्रियाण्युपहन्ति विनिहन्ति गान, विक्ृतिमापादयति, 
८3 ५ [8 जज रस ८ लव 
आतक्ाल वा घारयात॑, सयवशाक्घहदन्याजतग्रदापशज्धनयाते, 
प्राणाँश्वोपरुणद्धि । ( च. सू, १२ ) 
कुपित हुआ २ वायु नाना विधरोगों से' शरीर को रुग्ण करता है'। 
उसके बल्ल; बर्ण, सुख ओर आयुष्य का घातक हो जाता है। सनको 
विक्षिप्त कर देता है | इन्द्रियों का नाशक हो जाता है। गे का स्ावक 
या मारक हो जाता है, या उसे विकृत कर देता है, या उसे अधिक 
छाल तक रोके रखता है | वायु, भय, शोक, मोह देन्‍य एवं अतिप्रल्लाप 
का कारण बन जाता हे | यह प्राणों का घातक भी हो जाता है | 
(३ ख्‌ पे हर 
( ३ ) बातः शूला-नाहा-झ्वमद-छुखशोप-बूछो-अपा-पिवे- 
परुप-पाश्च-पष्ठ-कटिग्रह-सिराकुश्वनस्तस्थनानि करोति। (बच, वि. २) 
बायु-शूल, आध्यान, अंगों में पीडा; झुखशोष, खूछों, अम 
( शिरोतञ्रम या सनोविश्रप्त 2०प्रश्ं०० ) अभ्रिवेषम्य, पाश्वं, प्रष्ट तथा 
ऋटिप्रदेशों में दें, सिराकुत्लन ( (:0709०7०7 ) तथा स्वम्भन 
( शक ) का कारण हो जाता हे | हि 
(४ ) संकोचः प्वे्णास्दम्थो, भेदोडस्थ्तां पवणाम्पि । 
लोमहपे; पलापश्च पाणिपृष्ठशिरोग्रह; । 


श्प त्रिदोषसंग्रह: 


खाब्ज्य-पाहुट्य-कुब्जत्व॑ शोषो 5दड्भानामनिद्रता । 
गर्भशुक्ररजोनाशः स्पन्दर्न मात्रसुप्तता । 
शिशेनासाउक्षिजत्रूणां ग्रीवायाथ्ापि हुण्डनस । 
भेदस्तोदा5तिराक्षेपो मोहायास एवं च। 
एवं विधामि रूपाणि करोति कुपितोडनिलः । 
( चु. थि, २८ ) 
कुपित होकर्‌ वायु, संकोच, संधि स्तम्म (0777 शॉ०अ5) अस्थिशूल, 
संधिशूल; शेमहप (5997[27760० वअलंध०णटाआ से) प्रल्लाप, पाणिशूल, 
पृष्ठशुल, शिरःशूल, खज्जता व पहुतता ( एक ओर या दोनों ओर लंगड़ा 
पत्र नाडीमण्डल में रोग के कारण ) कुब्जता ( एएछॉ70885 ) अंग- 
शोप, निद्रानाश ( मस्तिष्क विद्यमान- निद्राकेन्द्र या एगजिप00 
की शक्ति की न्यूनता ) गर्भनाश ( (४ण०७9ए४ .पट्फ्य या छण्छ्व्शछात 
की निर्बलता ) शुक्रनाश ( अण्डग्रन्थि की निबेलता या 2ए(०7०70९ 
नाड्ीमण्डल की विक्षोभशीलता ) रजोनाश ((एथ्पयरेथ7 ४५ए७००ए०४४०, 
कर मल की निर्बेलता) अगस्पन्दन (०००५, फ्िकाथएप्राधाएंपग 
सूत्रों की मिबेल्वा ) गात्रसुप्तवा, शिर-नासिका-नेत्र-जजु-ग्रीवा का हुण्डल 
( (णएुणहुआ०्त॑ वल्संबधंका रण पा८ #ध्वते ) भेद, तोद। अति 
( दर्दों के भेद ) आक्षेप ( 0०॥एपॉझं०० ) मोह ( मूच्छी, (४079 ) 
आयास ( थकाबट ऊि9057०० ) आदि लक्षणों को उत्पन्न करता है । 
(५ ) वायुरासाणये क्रद्ध/च्छेद्यादीन छुछुते गदान्‌ । 
पक्काशयस्थोडन्त्रकूज शूल॑ नाभों करोति च। 
श्रोत्रादिष्विन्द्रियवर्ध छुययात्क्रड्/ समीरणः । 
च् श्र $ 4 रे 
वृचण्य, स्फुरणं, रोक्ष्य, सुर्ति, चमचुमायनम्‌ । 
त्वकस्थो निस्तोदन कुयोवग्भेदं परिषोटनस्‌ । 
कुयोन्छिरागतः शूले, शिराउ्कुश्वनप्रणम्‌ । 


वायुविपयको द्वित्तीयोडध्याय:ः ३६. 


स्वायुप्राप्तः स्तम्मकम्पो शूलमाक्षेपण तथा। 
हन्ति सन्धिगतः सन्धीन्‌ शूलशोफी करोति च। 
अस्थिशोपञ्व भेदश् कुयोच्छूलश्व तत्स्थितः । 
स्तम्भना-क्षेपण-स्वाप-शोफ-शूलानि सबंगः । 
(सु. नि, १ ) 
वायु आसाशय में कुपित होकर बसन का कारण होता है 
: ( मस्तिष्क में विक्षोम होने पर बसन हो जाती है ) पक्काशय में 
प्रकुपित होकर आन्त्रकूज व आन्त्रशूल का कारण होता है। श्रोन्रादि 
किसी इन्द्रिय में प्रकुपित होकर उसका घातक हो जाता है | त्वचा में 
प्रकुपित होकर विवर्णता, स्फुरण (7८7०० ) रुक्षता, सुप्ति, चुमचु- 
मायन ( ?०:४८४४८४० ) तोद, भेद (दे के भेद ) परिपोटन 
( अस्पष्ट ) का कारण होता है। शिराओं में प्रकुपित होकर आकुद्धन 
व पूरण का कारण बनता है ( यहाँ शिरा का कया अशभिप्राय है. यह 
अस्पष्ट है ) स्तायुओं ( नाडियों ४८०८४ ) सें' प्रकुषित होकर स्तम्भ 
( हनुस्तम्भ आदि पिंष्ठाताए ) कम्प ( 7०705 ) शूत्र, आतक्तेप 
( (०7०पांआअं०8 ) का कारण हो जाता है'। सन्धियों में प्रकुपित 
होकर उनमें शूल, शोथ का कारण हो जाता है। अस्थिओं में प्रकृपित 
होकर शोप ( शिं०८८७ ) सेद, शुल्ञ का कारण होता है। सारे शरीर 
में वायु प्रकुपित हो तो स्तम्भ, आज्षेप, स्वाप ( सुप्ति ) शोफ तथा 
शूल का कारण होता है. ( शोफ या शोथ सारे शरीर में हृदयनेबेल्य से 
होता है ) | न ४ 
( ६ ) बातबुद्धों त्वकृपारुष्यं, काइ्यस्‌ , काष्ण्येस्‌ , गात्र- 
स्फुरणम्‌ , उष्णकामिता, निद्रानाशो, अत्पबललम , गाढ़ृ- 


वर्चेस्त्वश्व । ( सु. सू, १५ ) 
शरीर में वायु की वृद्धि होने पर त्वचा में खुश्की, कशता तथा कुछ 
छकष्णता आ जाती है। अंगों में स्फुरण ( 47०77078 ) होता, शीत 


५० त्रिदोषसंग्रह: 
बुराल्गता; निद्रा नष्ट हो जाती, शारीरिक बल हीन हो जाता, सल 
खुश्क हो जाता है | मा 

(७) बादक्षुये सन्दचेष्टवा, अल्पवाकत्वमू, अल्पहषा, 
मूठसंहता च ( उु. सू, १५ ) 

वायु घातु के क्षीण हो जाने पर शरीर और बाणी की चेष्टायं मन्‍द्‌ 
हो जाती हैं, मानसिक हर और संज्ञायें भी सन्द पड़ जाती हैं. | 
( ६) 

निद्शेनरूपेणाशीतिवातरोगानाह--- 

तत्र बातविकारानलसु व्याख्यास्याम। | तथथा-नखभेदश्, 
विषादिका च, पादशूल च, पादअ्ंशश्, पादसुप्तता च, वात- 
खुड॒ता च, गुल्फशहथ, पिण्डिकोड्रेटनश्व, श॒ध्रसी च, जानु- 
भेद, जालुविश्लेपश्, उरुस्तम्भथ्, उरुसादआ, पाह्ुल्यश्व, 
बुद्अंशथ, गुदातिथ, चृपणोस्क्षेपश्ष, शेक्नस्तम्भश्र, वंक्षणानाहश्र, 
ओपिमेदअआ, विड्भेद्थ, उदावतेश्, खज्जत्वश्व, छुब्जत्वश्व, वास- 
नत्वञ्च, त्रिकग्रहथ, पृष्ठअहथ, पाश्चविसदेश, उदरावेश्थ, हन्मोहथ 
( उन्मादश्व वा पाठः ), हृद्द्बण, बक्षउडपेथ ( वक्षोवर्ष इति वा 
पाठ) ), वक्षउपरोधथ, वक्षस्तोदथ, बाहुशोषश्न, ग्रीवास्तस्मश्र, 
सन्यास्तस्थश्र, कृण्ठोध्वंसश्, हलुस्तम्मश्र ( हजुशेदथ वा पाठ) ); 
ओछभेद, वालमेदः ( अक्षिभ्ेद्थ वा पाठः ), दन्तशेदश्, 
दन्तशेथिल्यश्थ, सूकत्वश्व ( मूकत्व॑ च गहृदत्वश्व वा पाठः ), 
वाद्संगश्न, ५ पायास्थता च, छुखशोपथ, अरसज्ञता च, प्राण- 
नाश, कर्णशूल च, अशव्दअश्वर्ण च, उच्चेःश्तिश्र ( उच्चैः 


जे 


बायुविपयको ह्वितीयोड्ध्यायः (28 


५ 0 (३ (0 
अ्रवर्ण च इति पाठ ), वाधियश्व, वत्म॑स्तम्भश्व, वत्मसंकोचश्र, 
तिमिर च, अक्षिशूल च, अध्षिव्युदासथ, अव्युदासथ, शंख- 
भेद, ललाटभेदथ, शिरोरुकू च, केशथूमिस्फुटन च, अर्दित॑ 
चे, एकाड्रोगअ, सर्वाद़्रोगश् ( पक्षयधश्च इति पाठ) ), 
आशक्षेपकश्न, दण्डकश्ृ, तमश्न ( अमश्व॒ इति पाठ ), अमश्, 
वेषथुश्र, जम्मा च, हिक्का च ( ग्लानिश्व इति पाठ) ), विषादश्र, 
अआतपमल्ापश्, राष्ष्घ्, पारठष्यश्व, श्यावारुणावभादता च, 
अस्वप्नथ, अनवस्थितचित्तत्वश्व--इत्यशीतिबातविकारा बात- 
विकाराणासपरिसंख्येयानामाविष्कृततमा व्याख्याताः ॥ 

च. सू, अ, २० वाक्य ११ । 

(९) नखभेदः--नखभेद ( बड़ी आयु में रक्त के कम मिलने से ) | 

(२) विपादिका ( विवाही--ि58प768 0 06 668 ) 

(३) पादशूल ( पॉब मे ददे ?०ए7८ए०४४७ के कारण या सरदी के 
कारण अंगुलियो को उचित मात्रा सें रक्त न मिलने से ९३५००एव के 
रोग रें हो सकता है )। 

(७५ पाद्क्शश ( पांव की 700श765%% सांशपेशियों में घात, 7०7 
97679] रिट्पापए$ तथा पक्षाघात के कारण ) | 

(४) पादसुप्तता ( पाँवो सें सुप्ति 'रप्रागां7065 या 3796९४-2८89. 
बहुचा एव्ल[ीजाटावों 'िट्यात के कारण ) | 

. (६) बातखुडडता (संभवतः / 23/॥96४-०प 00: जिससे ?०ॉ०- 
आए८7४४५ के कारण पॉब की कुछ सास पेशियां मत हो जाती है ) ॥ 

(७) शुल्फप्रह: (बड़ी आयु में गुल्फस॑धि का (0४60 थांग्रापं/5 ) 

(८) पिण्डिको ह्ेष्टनप्‌ ( रात का या चलने पर पिण्डलियो में होने 
बाला (४०77० जो बड़ी आयु सें ४70०7080०८००४७$ या घमनीकाठिन्य 
“के कारण होता है ) | 
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(६) यृध्रसी ( यूघसी नाड़ी में क्षीणता 72०8०7००४०॥ के कारण 
बढ़ीआयु में यह रोग होता है )। ५ ि 

(१०) जानुभेदः ( जानुसंधि में दद॑ (0४००7४४१४७ के कारण ) ) 

(१९) जामुविश्लेषः ( जातुसंधि विनष्ट हो जाती है जिससे उसमें ; 

संधिभ्रंश >स्‍90८०४०० हो जाता है. एवं सन्धिविश्िष्ट हो जाती है । 
(0008 8००७० में इसी प्रकार होता है ) | 

(१२) उरुस्तस्थः ( था ०6४79 ) सुपुम्नाकाण्ड में दोनों टांगों को 
आने वाले चेष्टाबाही सूत्रों ए7ए८एल्‍रण07 7टप्र0768 में वायु रोग 

होने से )। 

(१३) उरुसादः (दोनों जंघाओं की शिथिलता #96ट८ंत 0०7७००- - 
89 निम्नचेष्ठाबाही सूत्रों (.०एटाप्रणणा ए्रटताः0१65 में बायुप्रकोष 
होने से )। लक 

(१४) पाहुल्‍यम्‌ ( दोनों ओर लंगड़ापन ९िलाएटार्थ पि७ए८४ में 
श्वीणता के होने से ) 

(१५) गुदअ्रशः ( गुदा की बातिक दुबेल्ता ९०८४७ ए709782 ) । 

(१६) गुदातिं: ( 770८&879 या ४०) 5287 ) 

(१७) बृषणोस्तेप ((7ज़ू/0णा50०, लिएए9020090॥57) अण्ड का 
नीचे न उतरना ) | 

(१८) शेफस्तम्भ: (7727 या जननेन्द्रिय में अप्राकृतिकस्तम्भ, 
पाु०ए०7्7007 प्रट्पा076४ में किसी रोग या विक्लोभ के कारण ) 

(१६) वंक्षणानाह: ([70077ए606 # ८० था अपुर्ण आन्त्रवृद्धि के 
कारण वंक्षण सें उभार का होना जो कोछ के दिवार की निबलता का 
चोतक है ) 

(२०) श्रोणिभेदः ( श्रोणिप्रदेश या 709८ प्रदेश में ददे, नितम्ब 
शूल-गृभसी नाडी के कारण ) 

ध (२१) विडभेदः (मतभेद अथोत्त ४०४70०००॥०८ 7ली०5 की वीज्ता- 
के कारण बारबार सत्न का आना या वातातिसार ) 
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(२२) उदावते: (आँतों में विष्टम्म होकर हवा का रुक जाना 
चिरस्थायी प्रवाहिका :77०८»० ॥0958०7८८:० आदि में जेसे होता है) 

(२३) खच्जलता ( एक टांग में लंगड़ापन र0प[गालान म्पात!5$ के 
कारण ) 

(२४) कुष्जता ( छुबड़ापन, प्रष्टबंशास्थिकी )5० सें ध्लीणता के 
कारण उत्पन्न होता हे जिसे 4 ए॥0»5 कहते हैं ) 

(२४) वामनत्व € गलप्रन्थि /09700--के सुक्ष्मखाव /970-- 
776 की न्यूनता जन्म से होने पर बालक की शारीरिक मानसिक वृद्धि 
ठीक नहीं होती इसे (॥7८४्रांछण कहते हैं ) 

(२६) त्रिकग्रह: ( त्रिकप्रदेश में दुद !,एा॥॥००2० ) 

(२७) पृष्टम्रहः ( पृष्टप्रदेश में दे ?िकााांटप।05 ) 

रुप) पाग्यीवमदेः (पास्म्रप्रदेशों में दर्द [7827005] पेशियों में द्ढ) 

(२६) उदराषेष्टः ( पेट की ऊपर की मांस पेशियों में बसा में या 
उनकी कण्डराओं 7८०१० में ददं | ऊपर के चारों दर्द २०प9/7० 
होते हैं. ) 

(३०) हन्मोहः ( इसका अथे स्पष्ट नहीं, पिंक क्िपः्ट या हृदय 
मांस में क्षीणता /)0९2०ाटाथ्वा07 रण 76 7770००700०7 से इसका 
अभिप्राय हो सकता है ) अथवा उनन्‍्माद रोग'5८7ए2णृ7०7० है | 

(३९१) हृदुद्रबः (हृदय का दौड़ना या घड़कन '8८४ए८००१ा० ) 
जो हृदय की विक्षीभ शीलता का सूचक हे ) 

(३२) वक्षोघषे: ( छाती में घर्ष शफ्लंटपंए0 से क्‍या अभिप्राय है 

एध्णथों हं८7० या कुछ ओर है यह स्पष्ट नहीं ) 

(३३) बक्षउपरो घः (छाती का उपरोध-छाती में हवा'न जाना 20ए80- 
70९2 कण्ठ या +,४7शा८ की नाडियों के विश्लोम शील होने एवं उसकी 
मांस पेशियों में स्तम्भ, 50०४7 के हो जाने से 7+87ण़ाटछ्ठांग्रापड- 
877607]७५ सें होता है. जिस से बालक को श्वासरोध सा हो जाता है ! 


(३४) वक्षस्तोदः ( छादी में दुदे /079 ए०परं5ए ) 
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(३४) बाहुशोपः ( बाहु की मांस पेशियों में शोष /29870779 का 
होना प०% तथा 7.0७८ 7 दोनों ४एण॑७/ 9८एए०३८७ में रोग के होने 
से बाहु की मांस पेशियों में या तो स्तम्स का लक्षण या शैथिल्य १40 
अगर का लक्षण स्पष्ट होता है. इसीलिये इसे 770007 ग्रट्णा07० 
0756258८ कहते हैं ) 

(३६) ग्रीवास्तस्भः ( भ्रीवा के एक छोर की उथली तथा गहरी साँस 
वेशियों में सवम्स होकर ग्रीवा एक ओर को तथा कुछ ऊपर की ओर 
(फिर जाती है. जिसे 99%87007० ६5:४८०ी७ कहते हैं ) 

(३७) मन्यास्तमः (वा की सनन्‍्या सांसपेशी में अथोत्‌ 9/०00077०- 
: इणवे से स्तम्म द्ोता है या शोथ अधीत््‌ शआ०अंप्रं5 होता हे ) 

(१८) कण्ठोध्बंसः (बोलता ब॒न्दू हो जाचा--जि#(थार्थ 2(रप्रढाध 
एथ्एअंड बहुधा लिरएडटाते8 शेग के कारण होता हे अथोत्‌ किसी 
सानसिक अभिषात से होता है ) 

(३६) हलनुस्तस्मः ( ८० के विष के कारण होनेबाले 7+00० 
]०७ को हनुस्तभ कहते हैं ) 

(४०) ओएसेदः ( जन्म से ओोढ फटा हुआ होता है! जिसे मिथ 
॥9 कहते हैं ) 

(४१) ताल्ुभेदः ( वालु जन्म से फटा होदा है "री 99]806 ) 

के (४२) दुल्तभेदः (0वपांओं <थ्यं55 का अथ प्रतीत होता हे, ाडियों 
3४८:ए८४ की निबलता का द्योतक है ) 

(8३) दृल्तशोथिल्यम्‌ ( दांत की शिथिल॒वा या 7,005९ ४007 का 
रोग भी लाडियो की निरबेल्ता या पोषण की निर्बेखता का द्योतक है ) 
ग (४४) हक, ( लिखे हे शब्द का दर्शन-केन्द्र? गर्ग तथा 

'पण्थाभा हर 897 सें है। दोले हुए शब्द का 'अबण केन्द्र! बाई 
0 29 तथा पांतेती० अर £ज्प से है। इनका 
अत दा के 
97०८० काकेन्द्र होता हैः त 877 कै पिछले भाग में एक शाण॑०/ 

ता हैं तथा गांवंती८ #0702 2५7७ के पीछे एक 
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77009 शाह का केन्द्र होता हे जिनका सम्बन्ध क्रमशः मुख द 
कण्ठ की मांस पेशियो तथा हाथों की सांस पेशियो के साथ होता हे 


जिससे आदमी लिखे व सुने शब्दों को बोल सकता व लिख सकता है | 
इस 77०० ४7०८० के केन्द्र व आसपास के मस्तिष्क को रक्त 


गांवताल व्कव्ग्े भादाए की एक शाखा ( 59०7 बाधा ए ) से ' 


मिलता है । इस शाखा में अबरोधया 4॥70770४5 के हो जाने से ही 
जैसे कि बड़ी आयु में होता हे श्रायः मूकताया 20728 कालक्षण 
होता है। मस्तिष्क में अछुंद भ्ण्यण्ण के दबाव से भी घीरे-घीरे 
यह लक्षण हो सकता है। मूकवा के साथ साथ छुछ बुद्धिमान्य का. 


लक्षण भी होता है. क्‍योंकि इस रोग में मस्तिष्क का अल्य भाग भी 


कुछ कुछ भस्त होता दे ) 

(४४५) गद्गद॒त्वम्‌ (जिल्ला में उग्ननेवाली मस्तिष्क दादश नाडी (088- 
०ए9%छग्ट०५ नाडी के [८१०० ०००7४०४० मे विद्यमान ऐपलेटप९8 
केसेलों में क्षीणता--07००7५-के हो जाने से शब्दोच्चारण अस्पष्ठ 
हो जाता है | जिह्ना की मांस पेशियो में निर्बलता आने पर पहले जीभ 
में कम्प--थिपर]97ए ५7/णेा0288 कालक्षण होता है फिर बोलने से 
कठिनता का लक्षण होता है. जिसे /098व:४)7० कहते हैँ | 77८९७ 
०0072०५० में विद्यसान अफ्टा०्छ में रोग हो तो इसे [702765अंपए८ 
७णाौ०७०० 7०7० 9४४ का रोग कहते हैं | जिह्ला के बाद कण्ठ को सांख 
पेशियों में भी ध्लीणवा होने लगती है ) वाक्सग तथा मूकता सचश 
रोग हैं । 

(४६) कषायास्थता ( मुख में कसेलापन ) . 

(४७) मुखशोषः ( सुखका सुखना--#००४०77० बहुथा ज्वरों में 
००500075770709 के कारण होता है । जब मुख सूखता हे तभी 
मुख कसेला सा लगता है ) 

(४८) अरसक्ञता ( रस का ज्ञान अश्रिस ३ जिह्ना में से 000-१& 
ज़गःक्ाएं के द्वारा जो [नीए8ए8४ काटए८ में है (0९7८र्पॉ४6 8078- 
॥०० में जाता है वहां से संज्ञावाही सूत्र 075 में विद्यमान सप्तम नाड़ी 


ही है जा कब शड प म / डी आल मर 2३, आय अल महल हम कल 
करन, भर कलश जल 30 अल की. मल औ शेलअ कुक बे अपन कक लक 
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के !एप्८८७ में जाते हैँ। जहां से संद्षा सूत्र क्रास करके दूसरी ओर के 
पथ में समाप्त होते हैं | स्पष्ट है सप्तम नाडी 7०2०० िटएए० 
भें या 5८7ंटपॉं४८ एथाट्राॉणा मे वायु रोग हो तो अरसब्नता का 
-लक्षण होता हे ) 

(४६) च्राणनाश ( (0]86०7ए ऐए७४ए८ के ध्रतत हो जाने या रुग्ण 
हो जाने से गंघ शक्ति नष्ट हो जाती हे ) 

(४०) कर्णशूलम्‌ (दांत में ०ध्य55 हो, गल्ले में ४०)र्मप65 हो जीभ 
में केन्सर हो तो कान में सी रि०ी८८ रुप सें तीत्र शूल होने लगता हे 
पंचम नाडी की 0ए7८प५० ००००४ शाखा के विश्लुव्ध होने से वहां 
यह शूत्न होता हे ) 

(४१) अशब्दश्रवणम्‌ ( बाधियसेद ) 

(५०) उच्चें: श्रवणम्‌ ( बाधिय भेद ) 

(५३) बाधियेप्‌ ( अष्टमनाडी या ०0ी6क ऐंए८ किसी विप 
5657 से जेसे ।'9970०॑ं१ या 5एए7४ से प्रभावित हो जाय तो उसमें 
८पा०$ होकर बाधिय का लक्षण हो जाता है या कान में से शोथ 
उसमें फेल जाय तो भी उसमें यह लक्षण हो जाता है या उसकी पोषक 
घसनियों में ॥॥7070अंड का लक्षण होने से भी श्रवण शक्ति क्रमशः 
कम हो जाती है। नि7४८०७ रोग के दुष्प्रभाव से सहसा बाधियें हो 
जाता है ) 

(४०) बत्मेस्तम्सः ( पत्षकों की (»7»८णोंकातं5 5००१ सांसपेशी में 
स्तम्भ बड़ी आयु के व्यक्तिओं में कभी कभी हो जाता हे, ?8ए००- 

ग्रटपा0 से तथा निएआ८ए० में भी कमी कभी होता है ) 

(५५) बत्मे सकोच (ऊपर की पत्नक के नीचे गिर जाने से पत्षकों के 
बीच का छ्िद्रि संकुचित हो जाता है, 7,6ए०07 ए०96978०९ 5प्र0&- 
707४ मांसपेशी में घात या 7०7० पञंड के हो जाने से ऐसा होता है, 
उस से ऐसा (0८प0 77+0#ए से वायु रोग के होने स्रे होता है ) 
ः (५६) तिमिरम्‌ ( २८४7० की रक्त वबाहिनियों या ७८०८८ में 
-झ्ीणता के हो जाने से दृष्टि सनन्‍्द होती जाती हैजैसा कि रक्तमार वृद्धि 
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से या मधुमेह से या जीणबृक्क रोग से या बृद्धावस्था जनित थं८पर०- 
-50 ००४४ रोग से होता है ) 


(४७) अक्षिशुन्नम्‌ : ( संभवत: (२०8प८०7 से अभिप्राय है जिससें 
एव्याप्बों +टपएथ ५८० से ।॥70णा008४8 या क्षीणता जनक अवरोध 
होकर नेत्र के अन्दर का भार 77्रा9 ०८प्र७० (7८४5४० बढ़ जाता हे) 

(५८) अक्षिव्युदास ( इससे 5५०7. का अशिप्राय हो सकता है' 
जिसमे एक आंख अन्दर या बाहर की ओर फिर जाती है' ) 


(५६) भ्रव्युदास (इन दोनों का अभिप्राय आँखों तथा भौहों का 
एक ओर को फिर जाना है एगांपत]८ 070० 8५7७ सें आँखों को घमाने 
या चल्लानेबाला 77007 ०९८7००:८ है वहाँ पर ४70700%४8 या रक्त खाब 
हो जाय तो दोनों आँखें इसी ओर को फिर जाती हैं। अथौत्‌ रोग दाइ 
ओर हो तो दोनों आँखें दाइ ओर को फिर जाती हैं. तथा अधोग रोग 
बाई ओर की शाखाओं में होता है'। इसके विपरीत यदि दाई ओर के 
सस्तिष्क सें कोई विक्षोभक कारण हो जेसे कि अपस्मार शिआ०८०४ए से 
होता है तो दोनों आँखें दूसरी ओर फिर जाती हैं अथोत्‌ रोग दाई 
ओर हो तो बाई ओर को फिर जाती हैं ) 

(६०) शंखभेदः ( शख प्रदेश में फटने की सी दद सस्तिष्क विद्रधि 
<८६/८०7४४ 208८८४४ के कारण होती हे ) 

(६१) ललाटभेदः (772/०77789/] नाड़ी की प्रथम शाखा में आँख के 
ऊपर एक ओर की भोहों पर एक शूत्र उठता है जिसे $प०० णजंध्य- 
26ए० 279 कहते हैं ) 

(६२) शिरोरुक्‌ (कपाल्ान्तर्गत रक्त घमनियों में रक्त के अधिक सर 
जाने या उन धमनियों के फैल जाने एवं कपाल के अन्द्र दबाव के बढ़ 
जाने या वहाँ की रक्त बाहिनियों सें रक्त सार 3. ?. के बढ़ जाने से 
जैसा कि किसी प्रकार के 7०:४८०४० से होता है. शिर दद हुआ करता 
है, यह ४४४०५॥०६७४०० उनमें बायु प्रकोष को सूचित करवा हे ) 

(६३) केशमूमिस्फुडनपू ( 2थवापर्रि या शि(7ए४०अ४ एशओएड-को 
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जिस में शिर पर से छिलके भड़ते हैं. कहते हें, शिर की-त्वचा तथा 
क्ेशों के पोषण में कुछ मन्दता हो जाती हे ) 

(६४) अर्दितम्‌ (56075 एछ०5ए या #बलंध 72749 ४४५ को कहते 
हैं जो सप्तमनाडीं में वायु के श्रकोप का सूचक है ) 

(६५) एकाज्जरोग : ( १४०००.८४78 को कहते हैं जिस में रोग 
००7८४ सात्र से सीमित रहता हे जेसे कि बाह्य आघात लगने से हो 

सकता है या 2०. ०८८८० &7 ६ में अबरेध होने से एक टांग में 
घात हो सकता है ) 

(६६) सबोज्जरोग: (पक्षाघात या जि००आं०४7० को कहते हे जिसमें 
सस्तिष्क के एक बड़े भाग को क्षति पहुँची होती है ) 

(६७) आक्तेपक: ( (४०7९० को कहते हैं जो मस्तिष्क की 
विक्षोम शीलता के द्योत्क होते हैं, बहुधा यह विक्षोम शीलता सहज 
होती है जो किसी आश्यन्तर विपपदार्थ या बाह्य कारण से व्यक्त हो 
जाती है ) 

(६८) दण्डकः (75070 के कारण शरीर में पाई जानेवाली 
स्तच्घता ि॑ऐ/9 को कहते हैं पहले एक ओरकी बाहु या टांग में यह 
स्तब्धता प्रकट होती है एवं आधे शरीर में होती है फिर बाद सें दूसरी 
ओर भी फेल जाती है | मस्तिष्क के 3प्र/श्वार्टलें ०75 तथा 209प5 
एथी00 के सेल में बातिक धक्षीणता के होने से यह रोग होता हे ) 

(६६) श्रम: ( थकाबट या #४४ ४५० को कहते हैं जो निबेत नाडी 
संस्थान या 90 7९८०ए०प४ 5ए४८7 वात्नों को शीघ्र हो जाती है | वे 
अपनी शक्ति को व्यथ चिन्ता में क्रोध में झुँकलाने में ओर अन्य 
आवेशों में अत्यधिक सात्रा से खर्च करते हैं जिससे वे थके थके से 
रहते हें। रक्त भार के बढ़ने पर भी रोगी को शीघ्र थकाबट होती है. 
तथा उस का नाडी सण्डल भी थका हुआ रहता है ) 

(७०) अमः ( मस्तिष्क की रक्‍्तवाहिनियों में छीणता हो अथौत्‌ 
8 आ 80९7058ा5 हो, रक्त भार बढ़ा हो तो सहसा खड़ा होने पर 

“0 9माए॥8 को उचित मात्रा में रक्त के न मिलने से सिर में चक्कर 
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आ जाता है ।रोगी में ४३४००००००० संस्थान ठीक ठीक काम न करता 
हो जेसे रोगों के बाद की निल्ता में हो सकता है तो भी इन्हें उचित 
मात्रा सें रक्त न मिलने से चक्षकर आ जाता है| 0०८>थगाएण को' 
रक्त पहुंचानेवाल्ली घसनी में 3५7077०थंड हो तो भी चक्कर आ 
जाता है अथोत्‌ ७४७्ंपा०' संस्थान को रक्त के कम मिलने से 
अ्रम का लक्षण होता है ) 

(७९) चेपथुः ( कम्प या 7८7०४ को कहते हैं। ०७&८०७०ाप्रम या 
सुषुम्ताकाण्ड में' जगह जगह क्षीणता 5० ०८०४४ के हो जाने से उनसे' 
सम्बन्धित मांसपेशियों में निबलता केहो जाने से होते हें।बारीक काम 
करते समय हाथों मे यह निबलता प्रकट होती है जिससे इसे ॥0८7007 
फटा70 सी कहते हैं। परन्तु प्रधानतः कम्प का रोग रिथशाथ्रीएशंड 
2(8ध75 रोग या 27509 के रोग के हो जाने पर होता है जिसमें 
हाथो में या उनकी अंगुलियों में नियमित गति के रूप में कम्प होता 
रहता है | कास करते समय यह कम्प बन्द हो जाता है. केबल विश्राम 
के समय होता हे | [7067007 ४2707 का रोग तो किसी बारीक 
काम करते समय ही होता है विश्राम के समय नहीं होता | ये दोनों 
कम्प लाडी संस्थान की निबल्नता के सूचक हैं ) 

(२) जुम्भा ( जम्भाई )--( इसके बातरोग होने का कारण 
स्पष्ट नही ) ह है 

(७३) हिक्का (हिचकी कालक्षण 7097977487 में अकस्मात्‌ संकोचों 
(॥0०7४० 99०87 के होने से होता है | नाडी संस्थान में किसी प्रकार 
का विक्षोभ होने से यह संकोच होता है एवं ५४८०० सें हिक्का होने 
का लक्षण बहुधा मिलता है अतः यह लक्षण बातनाडियों की निर्बेत्ता 
का सूचक है ) 

(७४) विपादः ( /2००7८४०४ या 7769४7८४०४० के शोेग को जिसमें 
रोगी सदा विपाद की अवस्था में रहता तथा आत्मघात की सोचता हे. 
कहते हैं | यह विषाद की अवस्था सहीनों तक रह सकती है यह रोग 
सानस संस्थान की निबलता का द्योतक है ) ' 
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(७४) अतिप्रल्लाप: ( 6८० को कहते हैं. जो मस्तिष्क की 
निबलता का सूचक लक्षण है। शिटपरागर०7ं9, 7'ज़्ीगत, पपटएप- 
]0फ% ग्ध्थ्यांगष्ठां“ं5 आदि ज्वरों में यह लक्षण बहुधा प्रकट होता है 
पा8८०४० के कारण तथा उल]8007979, 50द707#077, 6दप०5 
॥00» के अधिक सात्रा में लेने से भी मस्तिष्क पर दुष्प्रमाव होकर 
प्रलाप का लक्षण होता है। जो बालक या युवक वातिक 7पिंठपराएॉ८ 
प्रकृति के होते हैं उनमें यह लक्षण स्वल्प विश्लोभक कारण से भी 
उत्पन्न हो जाता है ) 


(७६) रुक्षता-- 

(७७) परुषता (जब किसी अवयब की प्राणशक्ति, जीवनीशक्ति, या 
५४४॥४7 किसी निरन्तर रहनेवाले विपैले या विश्वोमक कारण से धीरे 
धीरे कम होती जाती है. तो उम अवयब में स्नायु तन्तु शिी०70०५४ 
प्र+७छफ्ट की सात्रा बढ़ती जाती है. जिससे उसमें रूक्षता का लक्षण 
उत्पन्न हो जाता है या उस अबयब में <बेटेणण ए॥0शु॥2० तथा 
८2टंपण (००7४८ अधिक क्षधिक बेठते जाते हैं जिस से वह 
अवयव परुष या कठोर होता जाता है ये दोनों लक्षण किसी अवयव में 


वायु बृद्धि को सूचित करते हैं इसीलिये बायु को राक्ष तथा खर गुण 
कहा है ) 


(७८) श्यावारुणा भासता ( 5णु००7८००) ००7+८5८ की निर्बलता में 
जब उसके +07770765 कम माज्ना में शरीर को मिलते हैं तब शरीर 
का रंग कुछ काला सा हो जाता है जिसे 2007507 का रोग' कहते हैं. 
इस ग्रन्थि के जिएत/0०070507८ के कम्त उत्पन्त होने पर /एॉटातं0- 
एंप्णांपव'ए से उसका एक ग्रालेधा05९०८५ं।४, ॥ण7707० अधिक 
मात्रा में निकलने लगता हे जिसके प्रभाव से त्वचा की गहरी स्वर में 
प्यणांआआं0 की सात्रा बढ़ जाती हे एवं त्वचा कुछ काली भूरी सी हो 
जाती है चेहरे गर्दन हाथो आदि पर इस रोग के कारण विशेषतः यह 
कालापन आ जाता है ) 


(७६) अस्वप्न:ः ( घमनी रोग धा८+050००४ं5 के कारण मस्तिष्क 
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का पोषण कस हो रहा हो था मस्तिष्क निरंतर एवं विक्षोभ शील हो 
अथोत िंए०ण7०४7१० तथा तीसरे ४५८४८7०८ के तले में काले 
भाग में विद्यमान निनन्‍्द्रा केन्द्र का पोषण ठीक न हो रहा हो या चिन्ता 
दुःख विषाद आदि से सस्तिष्क विछुब्ध हो या रक्त में पक्क रोगजनित 
विष-एा4८०४० हो या रक्त, में चाय काफी आदि छा विष हो तो 
निद्रा घट जाती या नष्ट हो जाती है | एव उन्निद्रता नाडी मण्डल में 
वायु प्रकोप को सूचित करती है ) 

(८०) अनवस्थितचित्तत्वमू--( ऊथ्बेसस्तिष्क ०७०८००४ण०४ का एक 
गुण स्थिर चित्तता या एकाग्रता हे इसके निर्बेत्र या विक्षोभ शील होने 
पर चित्त में अस्थिरता या चलता बढ़ जाती है ) 


( ७) 
शरीर सहजातां वातबृद्धिमवलोक्व वातुप्रकृतिरसावित्याहु। । 
( १ ) शुक्रशोणितप्रकृति,. मातुराहारविहारप्रकृतिम , 
महाभूतविकारपरकृतिश्व॒गर्भेशरीरमपेक्षते ' तानि हि येन येन 
दोषेणाधिकेन एकेनानेकेन वा समनुबध्यन्ते तेन तेन दोषेण 
गर्भोड्लुबध्यते ततः सा सा प्रकृतिरुच्यते मनुष्याणां गर्भादि- 
अवृत्ता (च. वि, ५ ) 
जन्म से ही वायुतत्व अधिक हो प्रथ्वी अप्तेजस्तत्व मन्द हों तो 
ऐसे व्यक्ति को वायु प्रकृति का कहते हैं :--- 


अपने आरसम्भक शुक्रकण या रजः कण की प्रकृति, माता पिता के 
आहार विहार की प्रकृति या जिन भौतिक द्वव्यों से यह शरीर बना है 
उनकी प्रकृति के ऊपर गर्भ शरीर की प्रकरति बनती है| शुक्रकण या 
रजःकण या साता पिता के आहार विहार या शरीर के आरज्सक 
भौतिक द्रव्य जिस या जिन दोषों से युक्त होते हैं. उन्हीं से गर्भ शरीर 
अनुबद्ध हो जाता है वही उसकी सहज प्रकृति बन जाती है | 


श्र त्रिदोषसग्रह: 


(२ ) प्रकृतिमिह नराणां भौतिकी केचिदाहु: 
प्वनदहमतोयः कीतितास्तास्तुतिख: । (काश्यप, सं.) 
कोई-कोई शरीर के आरम्भक भूतों की श्बल्वता, मन्दता के 
अनुसार प्रकृति की व्याख्या करते हू कि प्रकार बायठटय आग्तय ओर 
आप्य तीन प्रकार की प्रकृति हो जाती ढं 
कप हक 4००] भांदि 4 $ 
( ३ ) समपिचानिलकफाः केचिद्शर्ादिमानवाः 
ह््यन्ते वातला) केचित्पिचलाः श्लेप्मलास्तथा ॥ 
तेषामनातुरा। पूर्व बातलाद्या।सदा5तुराः । 
दोषानुशयिता हथेपां देह प्रक्ृतिरुच्यते ॥ (च. सू, ७) 
बहुतसों में जन्म से वायुपित्त कफ सम अवस्था में रदते हैं; कुछ 
एक जन्म से वातिक प्रकृति के होते, कुछ एक पेत्तिक प्रकृति के और 
कुछ एक श्लेष्सिक प्रकृति के होते हैं। इनमें से प्रथम कोटि के लोग 
नीरोग रहते हैं. परन्तु वातिक पेत्तिक श्लेष्मिक प्रकृति के लोग सदैव 
कुछ न कुछ रुग्ण रहते हैं। व्यक्ति का स्वभावत. जिस दोष की ओर 
झुकाव होता है वही उसकी प्रकृति होती हे | 
( ४ ) वातरूस्य वातनिभित्ता व्याधयः ग्रायेण बलवन्तो 
भवन्ति यतो हि वातलस्य वातग्रकोषणान्यासेवमानस्य क्षिश्र 
वात प्रकोषमापचते न तथेतरों दोपो। स तस्य प्रकोषसापन्‍्नों 
रैविंकां ८ ६ 
यथोक्तेविंकारं: शरीरछ॒पदपति बलबणंसुखासुपापुपघाताय 
(च, वि. & ) 
वात प्रकृति के व्यक्ति को बातरोग प्रबलता से होते हैं। बात प्रकृति 
का व्यक्ति चातव्घेक आहार विहार करे तो उसमें वायुवृद्धि जिस शीघ्रता 


से होती है उतनी शीघ्रता से उससे पित्त कफ वर्धक आहार विहारो के 
करने से पित्त व कफ की नहीं होती। उससे वायु बढ़ कर उपयुक्त 


ता >. 


+०ममूक 


वायुविषयको ट्वितीयोड्थध्याय: ४३ 


वायु रोगों को उत्पन्न कर देता एवं शरीर के बल, बण, सुख और 
आयुष्य का उपघातक हो जाता है । 


(५ ) वातस्तु रुक्ष-लघु-चल-बहु-शीघ्र-शीत-परुष- 
विशदः । तस्य रोक्ष्यात्‌ वावला रुक्षाउर्पचिताल्पशरीरा३, प्रतत- 
रूक्ष-क्षाम-सन्‍्न,-सक्त-जजर रवराः जागरुकाश्॒ सवन्ति । रूघु- 
त्वाह्पुचपलगतिचेष्टापहार व्याहारा। । चलत्वादनवस्थित- 
सन्ध्यक्षि अ्रहन्वोष्टजिह्ाशिर/स्कन्धपाणिपादाः । बहुत्वात्‌ बहु 
प्रलाप-कण्डरा-पिरा प्रताना।, शीघ्रत्वाच्छीघ्रसमारसक्षो मर विकारा, 
शीघ्रत्रासरागविरागाः श्रुतिग्राहिणोउल्पस्पृतयश्र शत्याच्छीता- 
सहिष्णवः अततदशीतकोहेपकस्तभथा।. पारुष्यात्परुषकेशइसश्रु 
रोमनखद्शनवदनपाणिपादा; । वेशब्यात्‌. स्फुरिताज्वयवाः 
सततसन्धिशब्द्गामिनब्च । 


ते एवं गुणयोगाद्वावलाः ग्रायेणाल्प बलाश्वास्पायुष 
खात्पापत्या, श्ात्पसाधना, आातपधनाश्च भवन्ति। (च, वि. ८) 


वायु रुक्ष, लघु, चल; बहु; शीघ्र, शीत, परुष, विशद्‌ प्रभाव होता 
है । इसकी उक्षता के कारण बातप्रकृति के लोगो का शरीर रूक्ष, कृश, 
और छोटा होता है। उनका कण्ठ स्वर भी रूक्ष, दुर्बल बेठा हुआ, 
अस्पष्ट, और फटा हुआ होता है तथा रुक्षता के कारण व्यक्ति जागरण 
शील होता है | बायु के शीघ्र गुण होने से बात प्रकृति के व्यक्तियों में 
काम के लिए उतावला पन होता हे, उसमें विक्षोम और सनोविकार 
शीघ्र होते हैँ उनमें भ्रय, राग तथा हेप शीघ्रता से होते हैं, उन्हें सुनकर 
शीघ्र स्मरण हो जाता है, पर स्मरण किया हुआ शीघ्र भूल भी जाता 
हे | वायु के शीत गुण होने के कारण इस प्रकृति के व्यक्तियों को शीत 
सहन नहीं होता, शीत से उन्हें अतिकम्प हो जाता या स्तम्भ हो जाता 


प्र बत्रिदोपसंग्रह: 


है | वायु के परुप गुण होने से इनके केश, रोम, नख, दान्त; चेहरा, 
हाथ पांव आदि देखने में परुप ( कठोर ) होते हैं। बायु फे विशवगगुण 
होने से इनके हाथ पांव आदि फट जाते हैँ तथा चलते सगय इनकी 
संधियों में आयाज होती हे | 


इन गुणों के कारण बाव ग्रकृृति के लोग शरीर में ठुबल, अल्पायुः 
अल्पसन्तानवाले, अल्पसाधनवाले एवं अल्प घन वाले होते हूँ । 


(६ ) अधृतिरच्दुसोहद।, कृतल।, छशपरुपो, घमनीततः प्रल्ापी । 
हरतगति, रठनो, 5नवस्थितात्मा वियद॒पि गच्छति संभ्रमेण सुप्तः । 
अव्यवस्थितमतिश्वलदृश्टिमन्द्रत-घनसंचयमित्र। । 
किश्विदेव विलपत्यनिवद्ध मारुतग्रकृतिरेष सनुष्यः । 
वातिकाश्राज,-गोमायु,-शशाखूट्टशुनां तथा । 
गध-काक-खरादीनामनके! कीतिंता नराः । 
| ( सु, शा, 9७ | ६३-६६ ) 


वातग्रकृति का मनुष्य अधीर होता है, उसकी मेत्री स्थिर नही होती; 
दूसरे के किये उपकार को भूलने वाला होता है, शरीर में कृश होता, 
हैं, छसकी त्वचा पतली एवं कठोर होती है, त्वचा के पतले होने से 
उसकी रख्वाहिनियां स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं, वात प्रकृति का व्यक्ति 
यहुसाषी, शीघ्र गासी, श्रमणशील, अस्थिरचित्त, स्वप्व में आकाश- 
गासी, इरादे का कछ्चा, चश्बल दृष्टि एवं अनगंलभाषी होता है। इन्हीं 
कारणों से उसके पास धन घानन्‍्य कम होते हैं. सासान कम होता है 
और उसके मित्र सी कम होते हैं । 


वातिक प्रकृति के सनुष्य के स्वभाव को देखते हुए उसे पश्चुओं में 
से बकरी, लोसडी, शशक, चूहे, ऊंट, कुत्ते, गीघ, कौए, गये आदि के 
समान कहा जाता है; | 


वायुविषयको हद्वितीयोड्ध्यायः प्र 


वातरोगाणां सामान्य चिकित्साक्रममाह--- 

( १ ) वातप्रकोषणानि खल॒ रुक्ष-लघु-शीत-दारुण-खर- 
विशद-सुषिरिकराणि शरीराणाघू। वातग्रशमनानि पृुनस्तहि- 
परीतानि. स्निग्ध-गुरु-उष्ण-इलएण-सृदु-पिच्छिल-धन-कराणि 
शरीराणाप्ू । तथाविधेषु शरीरेष हि वायुरासज्यमानथरन्‌ 
प्रशान्तिमापथते । (च. सू. १२) 

बातप्रकोपक पदाथ शरीर में रुक्षता, लघुता, शीतता; कठोरता; 
खरता ( (०प९77८४४ ) विशद्ता तथा सछिद्रता के भावों को उत्पन्न 
करते हैं। इनके बिपरीत जो भावशरीर सें स्विग्घता, गुरुता, उष्णता 
म्रदुता, श्लदंणता, पिच्छिलता ओर घनता के भावों को उत्पन्न करते हैं. 
वे वायुशामक होते हैं । 

(२ ) वात॑ मधुराम्ठलबणस्निग्धोष्णे रूपक्रमेरुपक्रमेत । 
स्नेहनस्वेदना-स्थापना-लुवासन-नस्यकम-भोजना्म्यज्रोत्सादन 
परिषेकादिभिवोतहरसात्रां काल॑ च प्रमाणीकृत्य । 

वायुरोगी को मधुर अम्ल लवणरस, स्विग्धडष्णमुण भोजन, 
स्तेहन, स्वेदन; आस्थापन, अनुवासन, नस्य, अभ्यज्न+ उत्सादन, 
परिपषेक आदि देने चाहिएं | 

तत्रास्थापनानुवासन तु खल संर्वोपक्रमेम्यों वाते अ्रधानत्म 
मन्यन्ते मिषज! । तड्डि आदित एवं पक्काशयमनुप्रविश्य केवर्ल 
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वैकारिक वातमू्ल छिनति। तत्रावजिते बाते शरीरान्तगता 
वातविकाराः प्रशान्तिमापच्चन्ते । ( च, सू, २० ) 

इसमें सी आस्थापन व अनुवासन वस्तियां उसके लिये विशेष 
उपयोगी रहती हैं | कोष्ट में वायु के शान्त्र हो जाने पर शरीर व्याप्त 
वायुरोग शान्त हो जाते हैं | 


ध्र६ त्रिदोपसंग्रह: 


( ३ ) बातस्यावजयनम स्नेहस्वेदो विधियुक्तों । सदूनि च 
संशोधनानि स्नेहोष्णमघुराम्ललबणयुक्तानि तदृदम्यबहायाणि 
अभ्यक्ञोपनाइनो-देष्टनो--न्मदेन-परिपिका-बगाहन-संवाहना- 
वपीडन-विश्वासन-विस्मापन-विस्मारणानि-सुरासवविधानस्‌ , 
स्नेहाथानेकयोनयों, . दीपनीय-पाचलीय-वातहर-विरेचनी यो प- 
हितास्तथा शतपाका। सहस्तपाकाः स्वेशश्र प्रयोगाथों, चस्तयों 
वस्तिनियम), सुखशीलता च । (च, वि. ६ ) 


वायुरोग की शान्ति के लिये स्लेहन करना चाहिये; स्वेदन देना 
चाहिये, शरीर का मृदु संशोधन करना चाहिये, सधुर अम्ल लवणरस 
स्िग्ध उष्णगुण भोजन देता चाहिये, तेलाम्यड्र करना चाहिये, गे 
पोल्टीस बांधघनी चाहिये, उबटन देने चाहियें, सदल करना चाहिये, 
परिपेचन देने चाहियें, टब में बिठाकर अवगाहन कराने चाहियें, 
संवाहन ( सदुमदेंन ) करना चाहिये, अवपीडन करना चाहिये, रोगी 
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के लिये विस्मापन तथा विस्मारण के उपाय ऋरते चाहियें ( विस्सारण 
के लिये भिरन्‍तर निद्राजनक ओषधि का प्रयोग कर सकते है ) | 
नाना प्रकार की सुराओं या आसवों का प्रयोग करना चाहिये। दीपलीय- 
पाचनीयगुण ब्रातहर तथा विरेचनीय शुण ओऔषधियो से बने छुत 
जिनका पाक एक बार, पॉचवार, सोघार या सहस्नवार किया गया हो 
पिल्लाने चाहियें। बस्तियों का नियमपूर्बक कुछ काल प्रयोग करना 
चाहिये तथा रोगी को आराम सें रखना चाहिये | 
#. आह 
( ४७ ) सर्पिस्वेलयसामज्पानास्यआ्ञनवस्तयव: । 
स्निग्धा; स्वेदा निवातं च स्थान, ग्रावश्णानि चे ॥ 
रसा। पयांसि भोज्यानि स्वाहम्ललबणानि च | 
है] + श्र ३ 
बेंहर्ण यद्ध ततू सब अशरत वातरोगिणान्र ॥ 
( चू, थि. २८ ) 


वायुविषयंको हितीयोडध्यायः ७ 


वायु रोगियों को घृत, तेल, बसा, सज्जा आदि का पान कराना 
चाहिये, इनकी मालिश करानी चाहिये, तथा इनका बस्तियों में. प्रयोग 
करना चाहिये। उन्हें स्रिग्य स्वेदन, देना चाहिये। निवात, गर्म प्ररेश 
में गम कपड़ो से ढककर रखना चाहिये। उन्हें मांसरस, दूध, मधुर 
अम्ल लब॒णरस आहार देने चाहियें। तथा जो जो भ्री शरीर के 
बृंहण के उपाय हो सकते हैं करने चाहियें। 
+ 40 रे हे 
(५ ) केवल निरुपस्तम्भमादो. स्नेहैरुपाचरेत । 
$ पिच ७ कई + 
वायु... सर्पिबसातेलमज़पानेनर... ततः॥ 
स्नेहक्लान्तं समाश्वास्थ पयोगिः सनेहयेत्पुनः । 
च् ए बे पे 4. चह 
यूपग्राम्यास्वुजानू परसेदा स्नेहसंयुतः ॥ 
पायसे! छूशरे! साम्ललूबणेरलुवासनेः । 
दे 6०७ हर च्दैे का 4 
नावनस्तपंणश्राज्। सुस्निग्ध स्वेदयेत्ततः ॥ 
हक + नि + ७ 
स्वभ्यक्तरनेहसंयुक्तेनोडीप्रस्तरसंकरेः | 
शु न्येचि 5 65 ७ चे 0 था 
तथान्यविविधेः .. स्वेद्यथायोगझुपाचरेत्‌ ॥ 
सनेहाक्त स्विन्नसड्ुन्तु वक्त स्तब्धसथापि वा । 
शनेनमयितुं_ शक्य यथेष्ट छुष्कदारुवत्‌ ॥ 
( ल, आप 
हपंतोद रुगायाग शोशरस्तख्मग्रहादय। । 
८ ८5 ५७ 
स्विन्नस्याशु प्रशाभ्यन्ति सादेव॑ चोपजायते ॥ 
स्नेह धातृव संशष्कान पृष्णात्याशु प्रयोजित। 
कप + $ रपशकिक ० 
वलमग्निबल पुष्टि ग्राणाथाप्यमिवर्धेयेत्‌ ॥ 
असकृच॑ पुनः स्तेंहे! स्वेदेशाप्युपपादयेत्‌ । 
तथा स्नेह छूदों कोष्ठे न तिष्ठन्त्यनिलासया। ॥| 
( च, थि, २८ ) 
यदि शुद्ध वायु का प्रकोप हो तो छूत; बसा, तैल या मज्जा किसी 


ध््प त्रिदो पसंप्रह: 


का कुछ काल पान कराना चाहिये । इनके पान से अरुचि हो जाय तो 
घृतयुक्त दूध) या घृतयुक्त, ग्रास्य, जलजञ, आनप सांस रस विलाना 
चाहिये या घृवयुक्त खीर या घृत ओर खटाई से युक्त खिचढ़ी 
खिला २ कर तथा अलुवासन वस्तियों, स्रिग्ध नस्यों ओर तपक शुण 
मोजनों से शरीर का खेहन करना चाहिये। स्नेहन हो जाने पर फिर 
शरीर का स्वेदद करना चाहिये अथोत्‌ नाडीस्वेदल ( वाप्पस्वेदन था 
उष्णोदकस्वेदन ) प्रस्तर स्वेदहन ( ?ि4४67्रंगठठ ) या संकर स्व्रेदन 
( पिण्डस्वेदन ) आदि किसी उचित स्वेदन विधि से स्तिग्ध स्वेदन 
देना चाहिये । भल्ली प्रकार स्लिग्ध किये हुए और फिर स्विन्न किये हुये 
अंग की यदि वह वक्र वा स्तव्ध भी हो तो उसे झदु एवं लचकीला 
किया जा सकता हे तथा उसके अन्दर विद्यमान हप (?०7४८४(४८४४) 
तोद, रुक , आयाम आदि दर्दों को, शोथ को तथा स्तम्भ और जकइन 
आदि को शीघ्र दूर किया जा सकता एवं अड्ज को मृदु बनाया जा 
सकता है। शरीर का स्नेहन करने से शुष्क हुए धातु शीघ्र परिपुष्ट 
हो जाते हैं। शरीर का बल, अप्नविबल, शारीरिकपुष्टि और प्राणशक्ति 
सब बढ़ जाते हें अतः बार बार वायु रोगी के शरीर का स्नेहन स्वेदन 


होना चाहिये। उसके कोष्ट को स्नेह से मद कर देने पर फिर उसमें 
वायु रोग नहीं ठहरते | 


(६ ) यच्चनेन सदोषत्वात्कमंणा न ग्रशाम्यति । 
मदुमिः स्नेहसंयुक्ते रोषघेस्त॑ विशोधयेत्‌ ॥ 
घृत तित्वक सिद्ध वा सातलासिद्धमेव वा। 
पयसेरण्डतेल॑ वा पिवेदोपहर॑ शिवस ॥ 
स्रग्धाम्ललवणोष्णाहेराहारिहि.. सलश्ितः । 
जोतो बद्ध्वाउनिल रुन्ध्यात्तस्माचमचुलोमयेत्‌ ॥ 
दुबलो योडविरिच्यः स्थार्त निरूहैरुषाचरेत ॥ 
है ( च. थि, २८ ) 


गए 


वायुविषयको ह्वितीयोडथ्यायः ४६ 


शरीर के दोष दूषित होने के कारण यदि उपयुक्त स्नेहन, स्वेदन 
से वायु रोग शान्त न हो तो स्नेहयुक्त औषधि के द्वारा रोगी को 
विरेचन कराना चाहिये। इस प्रयोजन से तिल्वक घृत, सातत्ा 
साधित घृत, या एरण्डतेल दूध के साथ पिलाना चाहिये। बायुरोगी 
के मल का अनुलोमन करना उचित हे | पर जो रोगी दुबल हो उसका 
वस्तियों द्वारा ही शोधन होना चाहिये | 
( ७ ) शाखागताः कोष्टगताथ रोगाः मर्मोध्येसवॉवयवाड्भजाश 
ये सन्ति तेषां नहि कथ्रिदन्यों वायो! पर॑ जन्मनि हेतुरस्ति । 
विष्मृत्रपित्तादिमलाचयानां विक्षेपसंहारकरः से यस्मात्‌ 
तस्यातिबृद्धस्प शमाय नान्यद्धस्ति विना भेषजमस्तिकिश्ित्‌ 


४:५७ / ७ 


( च, सिद्धि, २ ) 


शाखाओं में; कोए में, मम स्थानों में, ऊध्वोग में तथा सबोह्ः 
में, जो वायुरोग होते हैं उन सबकी शान्ति के लिये वस्ति उत्तम 
चिकित्सा है | 
( ८ ) अश्वगन्धा, बलास्तिस्रों दशमूली महोषधम्‌ । 
गे ८५ 
ग्धनख्यों च रास्नादिगंणो मारुतनाशनः ॥ (योगरल्लाकर) 
अश्वगंधा, तीनों बला, दशमूल, शुण्ठी, राख्वा, गिलोय, कचूर, देव- 
दारु, हरड़, अमलतास, सींफ, पुनर्नेवा, शतावरी, एरण्डमूल, बचा; 
वासा, अतीस, पिप्पली विघारा, सोया, हुस्तुम्वुर, चठ्य, चित्रक, 
धघमासा, कुछ, तगर, जटामांसी, गुग्गुलु, केसर, कस्तूरी, हीग ये सब 
वायुरोग-शागक होते है | 
शुद्धकल्को रसोनस्प तिलतेलेन मिश्रितः । 
वातरोगाल्जयेत्तीत्रान्‌ ॥ ( योगरल्लाकर ) 
लशुन तिल तैल के साथ सेवन करने से या लशुन तेल मलने' से 
वायुरोग नाशक होता है | योग रक्बाकर | 


६० '... त्रिदोपसंग्रह: 


(१०) रसाः क्षीराणि मांसानि खेहा। स्नेहान्वितं च यत्‌ । 
सोजनानि फलाम्लानि खिग्धानि लवणानि थे ॥ 
कुलत्थमाषगोधूमा रक्ताआः शालरूयों हिता।। 
पटोले शित्र वार्ताक॑ दाडिसश्व॒ परूुपकम्‌ ॥ 

रन श्र $ * $ ढ घेक चेक 

मत्स्यण्डिका घृतं दुः्ध किला द्धिकूचकर्म । 

बदर॑लशुन द्वाक्षा ताम्वूले लवण तथा॥ 

निवाताउतपयुक्तानि तथा गर्भमृहाणि च। 

मृद्दी शय्या,उग्नि संतापो, ब्रह्मचययं तथेष च। 

किक कप श 

वातव्याधों समुत्पन्ने पथ्यमेतन्नुणां स्घृतस ॥ 
सांसरस; दूध, घृत, तेल आदि स्नेह, लवण, कुल्थी, माप, गेहूँ, 
रक्तशालि, परबल, सोहांजना, वेंगल, दाडिस, फालसा; मिश्री, दूध, 
पन्तीर, लशुन, द्राक्षा, पान, आदि आहार द्रव्य वायुशासक होते है । 
आराम, अग्रिसेक तथा ब्रह्मछ्ये सी बातरोगियों के लिये आवश्यक 
हैं। इनके विपरीत बातरोगियो को चिन्ता, विशक्षोभ, अतिज्ञागरण, 

अतिश्रस, अत्युपवास, संथुन, यात्रा आदि से बचना चहिये। 


इस प्रकार ७१ वाक्यों बाला यह वायु विपयक दूसरा अध्याय 
समाप्त हुआ | 


पित्तेतिविषयकस्तृतीयोष्ध्यायः 
( पित्तविषयक तीसरा अध्याय ) 
भूतामिरेव आणिषु पित्तमित्युच्यतेः--- 
प्राणी शरोर में विद्यमान अग्रितत्व को ही पिचत्त कहते हैं :-- 
(१ ) तप-सन्तापे इत्येतेन कृषिहितेन प्रत्ययेन पित्तमिति 
रूप भवति । न खलु पित्तव्यतिरेकादन्योडभिरुपलम्यते आम्ेय- 
त्वाचस्थ । पित्ते दहनपचमादिषु अभिवतमानेडग्निवदुपचारः 
क्रियते अन्तरम्निरिति | (सु. सू, २१ ) 
“तप? सन्ताऐे इस धातु से छत प्रत्यय करके और त, प इन दो 
अक्षरों को उल्लटा कर देने से पित्त शब्द बन गया है | 
पित्त, आम्नेयतत्व है| उसके व्यतिरिक्त शरीर में कोई दूसरी अग्नि 
नही है | पित्त के कारण शरीर में दृहन ( 0उ्वत०४0०० ) तथा पचन 
( )2८४४०४ ) आदि कम होते हूँ इस लिये उसे अन्तरप्नि कहते हैं | 
(२ ) यत्पित्तम्‌ , ऊष्मा च यो, या च भा शरीरे 
+ हु 
तत्सवमाग्नेयम्‌ रूप दशनश्व । ( च. शा. ७ ) 


शरीर में जो पित्त है, शरीर की जो ऊष्सा है, उसपर जो प्रभा 
( चसक ) है, रूप की प्रतीति है, रूप को देखने वाली नेत्रेन्द्रिय है ये 


सब आम्नेय कर्म हैं | 
( ३ ) आग्नेयास्तु गुणा! शरीरे, रूप॑, रूपेन्द्रियय , व), 
सनन्‍्ताप), आजिष्णुता, पक्तिः अमषः तेश्ण्यस्‌ , शोयश्व । 
(सु. शा, १ ) 
शरीर सें ये आम्रेय गुण हैं, जेसे रूप की प्रतीति होना, नेत्रेन्द्रिय, 


दर त्रिदोषसंग्रह: 


थ 
त्वचा का वर्ण, शरीर की गर्मी; त्वचा पर की चमक या प्रभा, पचनकर्म;, 
क्रोध, तीदणता तथा शूरता 


( ४ ) अग्निरिव शरीरे पिच्तान्तगंत।, कुपिताउक्ापता, 
शुभाशुभानि करोति | तद्यथा।-दशेनमंदर्शनस , संत्रामात्नत्व- 
मृष्मणः, पद्धतिविक्ृतिवणों, शोय भयस्‌ , क्रोध हर्षम््‌ , मोह 
ग्रसादय इस्येबमादीनि चापराणि इन्द्रानीति | (च. सू, १९ ) 


पित्तान्तर्गव अग्नित॒त्व प्राकृतिक अवस्था में रहे तो शरीर को 
स्वस्थ रखता है। वह विक्ृत हो जाय तो शरीर को अस्वस्थ कर 
हैता है। अथोत्‌ उसके प्राकृतिक अवस्था भें रहने पर हमारी दृष्टि, 
ऊष्सा तथा दण नामल अष्स्था में रहते हैं तथा मन में शूरता. हे 
और प्रसाद ( (॥०४५ ) के भाव रहते हैं। अग्नितत्व के विक्ृत हो 
जाने पर दृष्टि हीनता, ऊष्माकी न्‍्यूनाधिकता, वर्ण में विकृति के लक्षण 
हो जाते हैं| मन में शूरता के विपरीत्त मय, हष के विपरीत क्रोध तथा 


प्रसाद के विपरीत सोह ( ४०ए्रत्तिआंण ) के लक्षण उत्पन्न होने 
लगते हैं । 
( ५ ) दशन, पक्ति, रूष्मा च, क्षुत्तप्णादेहमादेवस । 
प्रभा ग्रसादो मेघा च पित्तकमाविकारजम ॥ 
( च, सू, १९ ) 
इस प्रकार शरीर में जो रूप प्रहण करने का शुण है, पचनकर्म 
/ देहनकम या ऊष्सा है, भूख-प्यास का गुण है, त्वचापर जो यृढ॒ता 


प्रभा या चमक है तथा प्रसाद और मेधा ( शीघ्र ग्रहण शक्ति ) 
शुण हें थे पित्त के ठीक-ठीक कास करने के कारण हैं | 


उख यताग्वया, सप्त घालवस्तया, स्थानमेदात्पित्तस्य पदश्च- 
भेदाश्रेति :--- 


पॉच्यूताप्रियां, सात घात्वप्रियां तथा पद्चविध पित्ताप्ति हैं-- 


(१ 


हा 


पित्तविषयको तृतीयोड्ध्याय: ६३ 


(१ ) भोमाप्यास्नेयवायव्याः पश्चोष्माण/ सनाभसाः । 
पश्चाहारगुणान्‌ स्वान्‌ स्थान पार्थिवादीन्‌ पचन्ति हि ॥ 
( च. थि, १०)१३ ) 
यथा स्थ॑ स्व॑ च॒ पुष्णन्ति देहे द्ृव्यगुणाः पृथक । 
पाशिवा। पाथिवानेव शेषा! शेषांश कृत्मशः ॥ 
( च, थि. १७४ ) 
पॉचभूताप्रियां--पार्थिव आहार द्रव्यों को जो ( शरीर के भूत भावों 
को बढ़ाते हैं ) पचाने वाली अम्नि पार्थिवाप्रि कहाती है| आप्य आहार 
द्रव्यों को ( जो शरीर के द्रब॒भावों को बद्ाते हैं ) पचाने वाली अग्नि 
आधप्याप्नमि कहाती है | आम्नेय आहार द्र॒व्यों को (जो कि शरीर के आम्नेय 
भावों को बढ़ाते हैं ) पाने वाली अप्नि आम्रेय अप्नि कहाती है। 
चायव्य आहार द्रव्यों को ( जो शरीर की चेष्टाओं को बढ़ाने वाले होते 
हैं ) पचानेवाली अप्रि वायव्यापि कहाती हे । तथा आकाशीय गुण 
आहार द्रव्यों को (जो कि शरीर के स्वोछिद्र समूहों को बनाने 
बल्ले हैं ) पचानेवाल्ली अग्नि आकाशीय अप्रि कहाती है। इस प्रकार 
पत्चभूताभियां पाग्रभोतिक अन्न का पाचन करती हुई मानी जाती हैं । 


( २ ) सप्रभिदेदधातारों धातवों द्विवि्ध पुनः । 
यथास्वमग्निभिः पाक यान्ति किट्प्रसादवत्‌ ॥ 
( च. थि, १०५।१५० ) 


सात धात्वप्मियाँ:-- 

शरीर के धारक रसरक्तमांस आदि धातुओं में से प्रत्येक ध्यतु 
अपनी-अपनी अप्रि के द्वारा पचती है तथा प्रसाद और मलरूप में 
परिवतित होती रहती है| उद्ाहरणतया रस के पाक से जो मल्न 
बनता है उसे कफ ( ४प८७७ ) कहते हैं | रक्त के पाक से जो मल 


निकलता है. उसे पित्त या ( श्र6 ) कहते हैं | रे अन्न के पाक से जो 
मल उत्पन्न होते हैं उन्हें पुरीष व मृत्र कहते हैं इत्यादि | इस प्रकार 


६४ न्नि दो पसंग्रह: 


रसपाचक, रक्तपाचक, मांसपाचक, मेदस; मज्जा, अस्थि, शुक्र पाचक 
नाम से ७ धात्वप्रियां होती है जो इनका यथावत्‌ पाक करती एवं 
इनके लिमोण सें सहायक्त होती हूं 
( ३ ) पक्कामाशयमध्यस्थ पिच चतुविधमजन्नपान प्रति, 
विवेचयति च रसदोपमृत्रपुरीपाणि । तत्रस्थमत चात्मशक्तया 
कप कर के ञ्‌ 4७] कक ए >> कः 4 
शेपाणां पित्तस्थानानां शरीररुष अग्निकर्मणा5लुग्रह कराति | 
( सु. सू. २१ ) 
पाचकाप्मिः-आसाशय भौर पक्ताशय से अन्नपाचक पित्त का 
स्थान है वहाँ यह अन्न को पचाकर उसे रस ओर दोप रूप मे 
परिवर्तित कर देता हे। यह दोप रूप अन्न सज्षमूत्र के रूप मे शरीर से 
वाहर हो जाता है। वहाँ विद्यमान यह पाचक पित्त ठीक-ठीक अप्नि- 
कम करता हुआ शेष पित्त स्थानों तथा शरीर का बढ़ा उपकार करता है | 
( ४ ) अन्नस्थ पक्ता सर्वेषां पक्तपामधिको सतः । 
तन्मूलास्ते हि तहंद्विक्षयइद्धिक्षयात्मिकाः ॥ 
0७४७ 4 करे 
आयुवर्णो बल स्वास्थ्यम्ुत्साहोपचयों प्रभा । 
ओजस्तेजो5्म्यः प्राणाथोक्ता देहामिहेतुका: ॥ ह 
शान्तेज्म्ो प्रियते, युक्ते चिरज्ञीवत्यनामयः ।(च, चि. १७) 
. यह अज्ञपाचक अप्नि शरीर की सब अम्नियों सें प्रमुख हे क्योकि 
व्‌ सब इसी पर आश्रित हैँ । इसके बढ़ने से वे बढ़ती, इसके क्षीण 
होने से वे ह्ीण होती हैं। हसारी आयु, वर्ण, बल, स्वास्थ्य, उत्साह 
वृद्धि, प्रभा, ओज, तेज, अन्यान्य अप्निया तथा प्राण ( प्राणशक्ति 
श्ध्यो ००:४१, ०४80० ) ये सब पाचकाप्नि पर आश्रित हैं। इस 
अप्नि के ठीक रहने पर सलुष्य चिरायु होता हे इसके शाब्त होने पर 
मृत्यु हो जाती है | 


(५) बलमारोग्यमायुश्र ग्राणाशाग्रो प्रतिष्ठिता। ॥ (व, सू, २७)- 


पित्तविषयको तृतीयो<5ध्याय:ः ६५ 
हमारा बत्न, आरोग्य, आयु और प्राण ये सब अग्निपर आश्रित हैं। 
( ६ ) ग्रश्॒वेध्वानरों भूत्वा आपिनां देहमाश्रितः । 
ग्राणापानसभायुक्तः पचत्यज्न॑ चतुर्विधम | 
( भ, गीता अ, १०) 
यह पाचकाप्मि क्‍या है सानो इसके रूप सें भ्गवाय शरीर में बैठे 
हैं ओर प्राण और अपान वायुओं की सहायता से अन्न को पचाते हैं | 
(७ ) यच यद्भत्छीहो! पित्त तश्मिन्‌ रक्जकोग्निरिति संज्ञा 
रसस्य रागकृदुक्तः 
रक्तरज्लकाप्रिः--यकूत्‌ तथा प्लीहा में स्थित उस भप्नि को जो रक्त 
के रक्नन का काये करता है रक्तरश्लक पित्त कहते हैं | 
(८ ) यत्तु पित्त हृदयसंस्थितं तस्मिन्साधकोग्निरिति संज्ञा । 
सो5भिप्रार्थितमनोरथसाधनहृदुक्तः । 
भावसाथक पित्त:--हृदय ( मस्तिष्क ) मे स्थित उस अग्नि को 
जो मानसिक भावों का साधन करती है भावसाधक अप्नमि कहते हैं | 
(९ ) तद्ृुष्यां पित्त तस्मिन्नालोचकोग्निरिति संज्ञा। स रझूप- 
ग्रहणेडघिद्धत३ । 
रूपालोचक पित्त--दृष्टि स्थान ( ९८४7० ) में स्थित उस अप्लि 
को जो रूप को अहण करने का कारय करती है रूपाल्ोचक पित्त 
कहते हैं । 

( १० ) यत्त त्वचि पित्त तस्मिन्‌ आजकोडग्निरिति संज्ञा । 
सोड्स्यद्भपरिषेकायगाहावलेपादीयां क्रियाद्रव्याणां पक्ता छाया- 
नाथ्व प्रकाशक! । ( सु. सू. २१ ) 

त्वग्भ्राजक पित्त-त्वचा में स्थित उस अप्नि को जो त्वचा की 
४ त्रि० 
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प्रभा का कारण है. वथा जो त्वचा से मालिश आदि के द्वारा आये 
द्ृव्यों का पाचन करती है सवग्श्राजक पित्त कहते हैं| न 
( ११ ) पित्तस्य यक्ृत्छीहानों हृदय दाश्टस्त्वक्‌ नामिथ 
विशेषस्थानानि । ( सु. सू, २१ ) है ३ 
यक्ृत्‌ ; प्लीहा हृदय, नेत्र, त्वचा, कोछ पित्त के विशेष स्थान हैं । 
पि्नबृद्धे हें तव/--- कप 
(१ ) आम्रेयमेव यद्‌ द्रव्यं तेन पिचसुदीयते | ( सु. सू. ४१ ) 
पित्तवृद्धि के कारण:-- मिर 
जिन आहार विहार औषध देश काल आदि से शरीर में अप्नितत्व 
की वृद्धि होती है वे पिचबधेक होते हैं । शा 
( २ ) उष्णाध्ल-लवण-क्षार-कडका-जीण मोजनेस्यो5तिसे- 
वितेम्यस्तथा. तीक्ष्णातपा-भ्रिसंताप-अ्रस-क्रोध-विषमाहारे स्यश्र 
पित्त प्रकोषभाषद्यते | ( च. थि. १ ) 
जष्णगुण, अम्ल, लवण, क्षार, कटुरस अजीणेकारक भोजनो तथा 
तेज धूप, अग्नि, श्रम और क्रोध के अति सेवन से तथा विषम आहार 
करने से शरीर में पित्त प्रकुपित हो जाता हे । 
(३) क्रोष-शोक-सया-यासो-पवास-विदग्धाहार-सै थुनो पगसन- 
कदवम्ल-लवण-तीएणोष्ण-लघु-विदाहिद्रग्य-तिलतेल-पिप्याक-कु- 
९ ८ रे ४ ५ / 
लत्थ-सपंपा-तसी-हरितकशाक-गोधा-सत्स्या-जाविकसांस-द्धि- 
तक्र-ऋचिका-सस्तुसोबीरकसुराविकाराम्लफछ-कट्वरा-केप्रसतितिः 
पित्त प्रकोपमापचते । 
क्रोध, शोक, भय, श्रस, उपवास, बिद्ग्घ ( 702८0790560 ) हुए 
आहार द्रव्य के सेवन, मैथुन के सेवन, कठु, अम्ल, लब॒णरस, तीदण 
उष्ण लघुगुण बिदाहीं भोजनो के सेवन, तिलतेल, पिण्याक, कुल्रथी, 
सरसों, अलसी, हरितक शाक, गोधा, सत्स्य, अजा तथा अबि्ांस के 


जे 
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अति सेब॒न, दही, तक्र, पनीर, सस्तु, सिरका, मद्य, अम्लरसफल,, 
कटवर, तेजघूप के अति सेवन से पित्त की वृद्धि हो जाती है । 
के [आर 
तदुष्ण-रुष्णकाले च, मेघान्ते च विशेषतः । 
0 «७. किला का 
मध्याह्ने चाधरात्रे च जीय॑त्यत्ने च कुप्यति ॥(स. स्‌. १२) 
अथौत्‌ उष्णगुण द्रव्यों के सेवन, उष्णकाल विशेषतः बषो के बाद 
होने वात्ञी तेज धूप से मध्याह्र काल तथा अधरात्रि में अन्न के जी 
होते समय शरीर में पित्तकर्म की वृद्धि होती है! 
(४ ) व्षोशीतोचिताड्ानां. सहसेवाकेरश्सिशिः । 
तप्तानामाथितं पिच प्रायः शरदि छुप्णति ॥(च. सू. ६) 
वर्षो के शीतकाल के बाद सहसा तेज घूप के पड़ने पर शरीर में 
पित्त प्रकुपित हो उठता है । 
( ५ ) कट्वम्ललवणा! पिच जनयन्ति | ( च. वि. १ ) 
कदठु अम्ल लवण रस शरीर में पित्त के व्धेक होते हैं । 
(६ ) प्रविर्लास्पकण्टक्िदृक्षप्रायोडट्पवर्षप्रद्चणोदकपानो- 
[दा च््े [4७ 
दकप्राय उष्णदारुणवातः प्रविरकारपशलरू। स्थिरकृशशरीर मलुष्य- 
ग्रायो, वातपित्तरोगभूयिष्ठो जाड्ुल। । ( सु. सू. ३५ ) 
जिन प्रदेशों में वृक्ष, बतस्पति नहीं होते केबल छोटी-छोटी 
कंटीली माड़ियां ही होती हैं, जहाँ वषो कम होती तथा जलाशय 
भरने आदि नहीं होते, जहाँ छोटी-छोटी पहाड़ियां ही कही-कही दीखती 
हैं, जहाँ गरम लुएं चलती हू जहाँ के रहने वाले मनुष्य शरीर में 
हलके पर मज़बूत होते हैं. उसे जाज्षल देश कहते हें वहाँ पिच की तथा 
वायु की वृद्धि हो जाया करती है | 
( ७ ) अस्पोदकहुमों यस्तु अवादः अचुरातपः । 
ज्ेयः स जाकुलों देशः.स्वर्परोगतमोडपि च्‌ ॥(च, वि. ३) 
जिस देश में जल और वनस्पति बहुत कम होती हें जहाँ तेज 
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वायु चलती एबं तेज धूप पड़ती है ऐसे देश को जांगल देश कहते हैं 
ऐेसे देश में रोग बहुत कम होते हैं । 

(८ ) मध्यमे पित्तसेव तु। (सु. सू. ३७) 

आयु के मध्यम भाग सें पिच स्वआवतः बढ़ा हुआ रहता हैं । 
(९ ) पिचधातुप्रायमाप्टिवपझुपदिएस्‌ । ( च. वि. < ) 
२४-३० ब्षे की आयु से ६० वर्ष की आयु तक स्वभावत्तः पित्त 
कर्म शरीर में प्रबल रहता है । 

प्रकुपितस्य पित्तस्य रक्षणान्याह-- 

(१) सर्वेदु पित्तविकारेएु पित्तस्येद्सात्मरूपसपरिणामि 
कमणश्व॒स्व॒लक्षणं॑ यदुपलुस्य तदवय॑ वा विश्नक्तसन्देहाः 
पित्तविकारमध्यवस्पन्ति. छुशछा। । तथ्चथा--ओष्ण्यस्‌ , 
तैक्ष्यम्न , द्रवत्वस , अनतिस्नेहों, दर्णय शुक्कारुणव्जों, गन्धश्न 
विश्लो, रसो च कडकास्लो, सरत्वश्व पिचस्यात्मरूपाणि । 

एवंविधत्वाच् पित्तर्य कमेणः स्वलक्षणमिद्समस्य भवति 
त॑ त॑ शरीरावयबसाविशतः । तद्यथा।--दाह-ओष्ण्य-पाक-स्वेद- 
क्लेद-कोथ-कण्डू-ल्ाव-रागाः, यथास्व॑च॒ गन्धवर्णरसामिनिवे- 
तनम्‌ , पित्तर्य कम्ोणि। एतेरन्बितं पिचविकारमध्यवस्पेत्‌ । 

( च. सू, २० ) 

प्रकुपित या बढ़े हुए पित्त के लक्षुण:-- 
भर पित्त रोगों में. बढ़े हुए पिच के जिन लक्षणों को न्यूनाधिक मात्रा 
सें देख कर निषुण बेच जान लेते हैं कि यह पित्त जनित रोग है 
वे ये हैँ:--उच्णता, तीदणता, द्रबता, किह्निल्लिग्धता, श्वेत तथा भूरे 


रज्ञ से अतिरिक्त अन्य वर्णों ( लालिसा पीतिमा आदि 


2 हु | दे ) का होना; 
इगन्धचा, सुख में कढ़ अम्ल रसों का होना; तथा सरता | पित्त के 
इन कर्सो का कारण होने से शरीर के अबयवों भें उसके प्रकुपित होने 
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पर ये लक्षण होते हैं जेसे दाह, उचष्णता, पूयभाव, स्वेद, क्लेद, कोथ 
कण्डू, स्राव, लालिमा पित्ततुचक गन्ध, बणण तथा रसकी उत्पत्ति, इन्हें 
देख कर यह पित्तरोग हे ऐसा निश्चय कर लिया जाता है| 


(२ ) पित्त दाह-स्वेद-क्लेद-कोथ-स्ाव-पाक-रागान करोति।' 
( च. वि, ६ ) 
पित्त प्रकुपित होकर दाह, स्वेद, क्वोंद, कोथ, स्राव, पाक तथा 
राग ( रंग ) इन लक्षणों को उत्पन्न करता है| 
( ३ ) पित्त पुनज्व्‌रा-तिसारा-न्तदोह-हृष्णा-मद-भ्रम-प्रछपनानि 
करोति । ( च. वि. ८ ) 
पित्त प्रकुपित होकर ज्वर, अतिसार, अन्तदोह, पिपासा, मद, अ्रम 
तथा अलाप के लक्षणों को उत्पन्न करता है | | 
(४ ) पिचबृद्धों पीतावभासता, सन्‍्ताप३, शीतकामित्वम , 
अब्पनिद्रता, मूच्छों-बलहानि-रिन्द्रियदोबल्यम , पीतविष्पृत्र- 
नेत्रता । | 
शरीर में पित्त के बढ़ जानेपर, शरीर पर पीलापन, दाह, शीतेच्छा, 


निद्रा की न्‍्यूनता, मूछो, बलहानि, इन्द्रिय दोबल्य, मलमूत्र नेत्र आदि 
में पीतता के लक्षण होते हैं । 


,. (५) पिक्तक्षये तु मन्दोष्मता मन्दाग्रिता निष्प्रभत्वश्व । 
( सु, सू८& १५ ) 
इसके विपरीत पित्त के क्लीण हो जञानेपर शरीर की गर्मी कस हो 
जाती है, अप्नि मन्द हो जाती है; सुखपर से प्रभा जाती रहती है । 


निद्शनरूपेण कांश्रितृपिचरोगानाह-- 
पित्रविकारॉशत्वारिंशत मतऊध्यंमलुब्याज्यास्यामओवश्, 
होषथ, दाहआ, दवशुथ, पूमकथ, अम्लकश्व, विदाहथ, अन्तदो- 
हथ, अंगदाहथ, ऊष्माधिक्यश्व, अतिस्वेदथ, अद्भगंधश्थ, अज्भञाव- 


७6 त्रिदोपसंग्रह: 


दरणश्ल, शोणितझेदथ, मांसक्लेद्थअ, त्वग्दाहश्च, त्वग॒वदरणश्व, 
चसदलनश्व, रक्तकोठथ, रक्तविस्फोट्थ, रक्तपितश्र, रक्तमण्ड- 
लानिच, हरितल्वश्व, हारिदत्वश्व, नीलिकाच, कश्षाच, कामलाच, 
तिक्तास्यताच, लोहितगंधास्यताच, पूतियुखताच, दृष्णाधिक्यश्व, 
अतृप्तिथ, आस्यपाकश, गलपाकश्र, अध्षिपाकश्, गुदपाकथ, 
मेदपाकथ, जीवादानश, तमभ््रवेशश्र, हरित हारिद्रनेत्रमूत्रव्चे- 
स्त्वश्व, इति चत्वारिशन्वित्तविकारा। पिचविकाराणामपरिसंख्ये- 
यानामाविष्कृत तसा व्याख्याता। [ ( ले, सह ९०४०९ ४ ) 

ओषः 

प्लोषः ( अग्निदाह ) 

दाहः 

दवथुः ( ये चारों दाह या ( छिप्राजंगह इधणघ्था00 ) के सुचक हें 

धूमकः ( पेट के लवणाम्ल ( ० ) के भोजन नाली सें अधिक 
आ जाने से उसमें शोथ्‌ हो जाने से छाती में घूएं की सी प्रतीति 
होती है | लक्षण पित्ताजीण का सूचक है. ) 

अस्लकः ( पेट के ल्वणाम्ल के उल्टी के साथ बाहिर आने को 
अम्लोद्ार या अम्लक कहते हैं ) 

विदाह: ( आमाशय गत रस में विदाह या ९०८००ए0शअंप्र09 
या जत्नन के होने को कहते हैं ) 

अन्तदीह: ( ज्वरों में होने वाले शारीरिक दाह को कहते हैं ) 

कट ( किसी अग सें पेत्तिक शोथ ( ए्रीकाक्रयवरा00 )है। 
अथीत वहाँ रक्त का अतिसंचय हो तो उसे डस अंग का दाह कहते हैं. 
अंग्रेजी के रोगों के नाम से जो 708 लगता हे बह भी दाह के 
अथ का सूचक होता है ) 


ऋष्माधिक्यम्‌ ( ऊँचा तापमान शरीर सें विद्यमान पित्ताधिक्य का 
सूचक है ) 


पित्तविषयको तृतीयो5्ध्यायः ७९ 


अतिस्वेद: ( विषसज्वर, राजयक्ष्मा आदि में अतिस्वेद शरीर में 
बढ़े हुए पित्त कर्म का सूचक होता है ) 

अंगगन्ध ( अंग में गंध का अधिक आना ( #ण्रांवाठअंड ) स्वेद' 
की अधिकता का सूचक होता है जिसके वहाँ विदग्ध होने से दुर्गन्ध 
उत्पन्न होता है ) | 

अद्भावदरणम्‌ ( किसी प्रदेश का अबदी्ण होना या शिठ्पष्टं0 
हो जाना ) 

शोणितक्केदः 

मांसक्रेद:ः. (रक्त तथा मांस में छिन्नता का आना ) 

त्ग्दाहः. (त्वचा में दाह की प्रतीति ) 

त्वग॒वद्रणम्‌ 

चमंदलनम्‌ (त्वचा व चमम में त्रणभाव पॉ०थथ४ण होने से 
अभिप्राय है ) 


रक्तकोठः ( रक्तवर्ण कोठों की उत्पत्ति (रिट्त ऊबछप्रॉ०, एरिल्त॑ 
००65 ) 


रक्तविस्फोट: ( रक्तवण विस्फोट ) 

रक्तपित्तम्‌ ( सूक्ष्म रक्त बाहिनियों के सूज जाने एवं उनमें से रक्त 
के बाहर बह जाने से जो रक्त खराब होता है' उसे रक्तपित्त कहते है 
रक्त में विद्यमान तीदवण उष्ण विषैले द्रव्य के जेसे तीब्रज्बरों 
( 76000/08 ) में उनके विप के रक्त में फेल जाने से सुकुमार रक्त 
वाहिनियों की अन्दर की भिल्ली ( +ए५0०॥४ए० ) पर दुष्प्रभाव 
होकर रक्त खरवित होने लगता है। तीचणगुण ओषधियों तथा बाह्य 
प्रोटीनो के उनपर दुष्प्रभाव से सी यह रक्त खाब हो सकता हे जो 
शरीर में पित्तप्रकोष या ग्रीक्राा7०707 का सूचक होता है ) 

रक्तमण्डल्ञानि ( त्वचा पर लाल रंग के सण्डलों या रिए/679 
या ?८८००७८ का हो जाना भी इस बात का सूचक है कि कोई 
तीत्ण उष्ण जहरीला पदार्थ बहाँ की रक्त वाहिनियों पर दुष्प्रभाव कर 
रहा है जिससे वे फेल गई हैं और वहाँ उनमें रक्त अधिक भर गया है 


छर्‌ त्रिढोपसंगह: 


किसी जीवाणु विपषया ४77०७ था किसी प्रतिकूल गुण ओऔपधि के 
प्रभाव से ऐसा होता है ) हे 

हरितत्वम्‌ ( त्वचापर हरापन ( (००४ ) हरित पाण्ड का 
होना, जो रोग पहले युबदी ख्तियों में बहुत होता था अब नहीं होता ) 

हारिद्वत्वम्‌ ( पित्त की तीब्रता से रक्त कणों का अति पचन होने पर 
फ्त में अंधाणंआ तथा मूत्र में ए7०थीएं की सात्रा बढ़ 
जाती है। [5८7० ऐवव्ड सी ऊंचा हो जाता वे जो नामल ४-६ 
होता हे | रक्त में 5972000000५४' विप या विषस ज्वर जीवारु 
आदि के होने पर ऐसा हो सकता है ) 

नीलिका ( जहाँ रक्तस्लाव ( ि&८०ाणण३०४० ) त्वचा के नीचे 
हुआ होता है कुछ समय बाद वहाँ नोला सा चकत्ता रह जाता हे) 

कक्षा ( त्रि०ए० का प्रसिद्ध रोग है जो बविस्फोटिका ज्वर के 
समान एक पित्त रोग है जिसमें कक्ष प्रदेश भें यज्ञोपवीत के आकार 
में विस्फोट निकलते हैं ) 

कामला ( रक्त के अति पचन से उत्पन्न कामत्ना अथौत्‌ सिंबटाा०- 
[7० ]०००५४०८९८ जो किसी जीवाणु विष या तीत्र औषधि से होता है 
जिसमें रक्त के अन्द्र आ्पाआ। अधिक बढ़ जाता हे, मूत्र में 
ए+णजक्रण्टूछ तथा मल में 56८०४ बढ़ जाता है तथा 
स्वचा पर हलका सा पीलापन होता है, अभिप्राय है। इसी प्रकार 
ध्यां०्थाप्री300ए7 थाब्टाय० में सी गभिप्र+० की अधिक उत्पत्ति 
होने से कुछ कामला होती है उसे भी पेत्तिक रोग कहते डे ) ! 

तिक्तास्यता ( मुख में कड़वा स्वाद शरीर में पित्त प्रकोप का 
सूचक होता है. संभवतः रक्त में ज6 इथा5 के बढ़ जाने तथा उनके 
लाला ग्रन्थियों हारा निकलने से ऐसा होता है ) 


लोहित गंधास्यता ( सुख में रक्त के गंध की प्रतीति, जो रक्ततमन 


होने से पहले होती है ) 
पुतिमुखता ( दनन्‍्त सांस पाक में होती है. ) 


| रृष्णाधिक्यप्र्‌ ( प्यास की अधिकता, शरीर में पित्तवृद्धि या 
0०7१०४०४ की अधिकता का सूचक्र है ) 


पित्तविषयको दृत्तीयोडध्याय: ७३ 


अतृप्ति: (सछ्ुणणांण7जफं०) पित्ताजीण था 2००४८ 
यांट% रोग में अति छ्ुघा या अतृप्ति का लक्षण होता हे ) 
आस्यपाक' ( एी6७ ४(एट #४ए790॥5 ) 
गलपाकः ( ?८०/०07श्भा।97 2080255 ) 
अक्षिपाक: ( (07८ पांट८7 ) 
गुदपाकः ( ॥8070 7660 208८८85 ) 
मेढपाकः ( शिथां पाध्या् 2४050८४४ ये सब पाक रोग या 
5पएएपाथए इंगरीब्याय०7०% पित्त कम की तीत्रता के द्योतक हैं ) 
जीवादानम्‌ 
तमः प्रवेश: ( ये दोनों पित्त वृद्धि के लक्षण स्पष्ट नहीं हैं ) 
मूननेत्रवर्चोहरिद्रता ( पित्त बृद्धि से रक्तकणों का पचन अधिक हो 
तो रक्त में ठाधापाओंए, मूत्र में 070)॥0, सत्न में. 86८८०जीए के 
बढ़ने से यह लक्षण होता हे ) 
शरीरसहजातां पित्तवृद्धिमबलोक्य पित्तप्रक्ृतिरसावित्याहु।- 
(१) पित्तमुष्णं, तीए्ष्णं, द्रव, विख्रय, अम्ल, कुक च । 
तस्योष्ण्यात्‌ पित्तला भवन्त्युष्णासहा), शुष्कसुकुमारावदात- 
गात्रा।, प्रभूतपिप्छुव्यज्ञतिलपिडकाः, छुत्पिपासावन्त+, श्षिग्र- 
बलीपलितखालित्यदोपा३, ग्रायो मृहल्पकपिलब्मशुलोमकेशाः । 
तेक्ष्ण्पात्‌ तीक्ष्णपराक्रमाघ, तीहणाग्रयः, प्रशूतताशनपाना३, 
क्लेशासहिष्णव:, दन्दशूका। । द्रवत्वाच्छिथिल-छदु संधि्मांसा।, 
प्रभूतसृष्टस्वेदसमृत्र पुरीयाशथ । 
विद्वलाटभूतपूतिकक्षास्यशिर/शरीरगंबा। । 
कट्वम्लत्वादल्पशुक्रव्यवायापत्या 
त एवं शुणयोगात्पिचला मध्यबला, मध्यासुषो, 
मध्यज्ञानविज्ञानवित्तोपकरणवन्तश्॒ मंचन्ति | ( च. वि. ८ ) 
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७9 श्रिदोपसंग्रहः 


न्थ्पु 
शा 


पित्तवृद्धि शरीर सें जन्म से हो तो इसे पित्त प्रकृति कहतें हैं :-- 
पित्त उष्ण, तीदण, द्रद, विश्र शुण जातों द्व तथा ऊ्ल म् अब्तज़, 
कटरस का उत्पादक होता है । पिच के उष्ण शुण होने से पित्त प्रकृति 
के व्यक्तिओं को गर्सी कम सदन होती है, उनके शरीर कुछ शुष्क, 
सुकुमार ( नाजुक ) तथा स्वच्छ होते &, त्वचा पर पिप्लु व्यद्ञ तिल 
पिडिका निकलते हैं, भुख व प्यास अधिक लगती हैं, वली पलित ओर 
खालित्य के लक्षण आयु से पहले हो जाते ढूं. तथा उनके लोम, केश, 
श्मश्ु मुलायम, मात्रा में थोड़े तथा कुछ भूरे से रंग के होते हें । 
पित्त के तीचण गुण होने से ( 2०४०४ होने से ) पित्त प्रकृति 
के लोग अपने कार्य में तीदण होते हैँ, उनकी अप्नि भी तीच्षण होती 
है, उनके खाने पीने की सात्रा भी अधिक होती है, मन मे वे क्लेश 
के लिये असहिष्णु होते हैँ, तथा व्यवहार में भी तीदण होते हैँ | 
पित्त के द्रबग़ुण (740॒ण८५ करनेवाला ) होने से उनके मांस व 
शारीरिक संधियो में शिथिलता और मदुता के लक्षण होते हैं.। उन्हें 
स्वेद, मलमूत्र आदि भी अधिक भात्रा में आते हैं | 
पित्त के विस्नरगुण ( दुग्गेन्धजनक ) होने से इनके कक्ष, चेहरे, सिर 
तथा अन्यान्य अंगों से अधिक गंध आती है. ( स्वेद के अधिक आने 
तथा उसके विदग्ध होने से यह गंध होती है ) 
पत्त के कु अम्ल रस का जनक होने से (एवं इन रसों के 
निवेलता जनक होने से ) इन में शुक्र की मात्रा, मैथुन शक्ति तथा 
सनन्‍्तान कम होती है । 
इन्ही उपयुक्त कारणों से पित्त प्रकृति के व्यक्ति, मध्यम बल के, 
सध्यस आयु के, सध्यम ज्ञान विज्ञान के, तथा घन सम्पत्ति और 
साम्री के सम्रह करने की शक्ति में सध्यम होते है | 
( २ ) पित्तलातां तु पिचासिश्तेष्ग्यधिष्ठाने तीक्ष्णा 
अवन्त्यश्नय। | ( च. वि. ६ ) 
तन वीजा बन, हा आजा ओम 
पाया जाता हे। (च. बि. ६ ) 


पित्तविषयको ठृतीयोडध्याय: ७४ 


( ३ ) मेधावी निपणमतिर्विश्द्य वक्ता 
तेजस्वी समितिषु दुर्निवारबीयः । 
सुप्त) सन्‌ कनकपलाशकरणिकारान्‌ 
सम्पत्येदषि च हुताशविद्युदुल्का: । 
न भयात्यणमेदनतेष्वमृटु) पणतेष्वपि सान्त्वमदानरुचिः । 
भवतीह सदा व्यथितास्यगति! स भवेदिह पित्तकृतग्रकृति! ॥ 
( मु. शा, 9 ) 
पित्त प्रकृति का व्यक्ति बहुधा मेघावी, तीत्र बुद्धि; विग्नह करके 
बोलनेवाला, तेजस्वी, सभा समितियों में न हारने बाला होता है, उसे 
स्वप्न में लाल रंग के पदाथ या फूल दीखते हैँ या विद्युत्‌ ; अम्नि, उल्‍्का 
आदि दिखाई पड़ते हैं | पित्त प्रकृति का व्यक्ति भय के सामने झुकता 
नही उदृण्डता दिखाने वाले के लिये कठोर होता है, बिनीत के ग्रति 
. सान्त्वना, तथा दान देने वाला होता है, उसके चेहरे पर सदा चिन्ता 
या विचारशीलता का भाव रहता है| ( सु. शा. 8 ) 
(४ ) पित्तलस्य पित्तनिमित्ता व्याधयः प्रायेण बलवन्तो 
भवन्ति । ( च. वि. ६ ) 
पित्त प्रकृति के व्यक्ति को पित्त रोग सुगमता से तथा प्रबलता से 
होते हैं | ( च. वि. ६ ) 
सामान्य पित्तरोगचिकित्सितमाह--- 
सासान्य पित्तरोगचिकित्साविधि :-- 
(१ ) विरेचन॑ तु स्वोपक्रमेभ्यः प्रधानतम मन्यन्ते 
4 ८ [आर कप ९ «३ _>यी. 
भिपजः । तद्डभि आदित एवं आमाशयमलुग्रविश्य केवल बकारिक 
कप ८ 2 ९ 6 
/ पिचमूलमपकर्षति । तत्रावजिते पिचे शरीरान्वगंवाः पिच- 
विकारा! ग्रशान्तिमापथन्ते । यथाग्नो व्यपो़े केवलममशिश्रह 
शीतीमवति तद॒त्‌ । ( च. सू, २० ) 


७६ तिदोषसग्रहः 


पित्तरोग शासक उपायों से से विरेचनको प्रधानतम कहते हें 
क्योंकि आमाशय में प्रवेशकर के बह पित्तरोग के मूल को बादिर कर 
देता है वहां वित्त के शान्त हो जानेपर शरीर में हुए पिच विकार 
भी शान्त हो जाते हैं। जैसे अंगीडी को बाहर कर देने पर गृहशीतल 
हो जाता है बैसे ही शरीर में भी विरेचत्त से होता हे | 
( २ ) पित्तोत्तरेषु सोक्षो रफ्तस्य पिरेचनश्वाग्रे । (व, थि. ७) 
विरेचनके समान ही रक्तमोक्षण करने से भी पित्तप्रधान रोग 
शान्त हो जाते हैं | 
(३ ) पित्त मधुर-तिक्त-कपाय-शीते रुपक्रमेरुपक्रमेत । 
का ८ लहर ८ ७ $ 
स्नेहविरेक-पदेह-परिषेका-स्यज्ञादिति: पित्तहरेमात्रां काल॑ च॑ 
ममाणीकृत्य | ( च, सू, २० ) 
पित्त की वृद्धि को सधुरतिक्त कषायरस आहारों, शीतगुण आहार 
विहार तथा देशकाल आदिके द्वारा शान्त किया जा सकता है | व्रिचन 


के अतिरिक्त शीतस्नेह शीत प्रदेह शीत परिषेक्‌ शीत अभ्यद्ः आदि भी 


_गत्रा व काल का विचार करते हुए पित्त शान्ति के लिये प्रयुक्त करने 
चाहिए | 


( ४ ) सहसधौत॑ सर्पिवाँ तेल वा चन्दनादिकय । 
“हेज्वर अशमन दद्यादम्यज्ञन॑ मिपक ॥ 


डे [पु ६ 3. 
उदाहरणतः सहस्रधोत्तध्चृत, चन्दनातितेत्र आदि के अध्यक्ष से 
डाह तथा जीण॑ज्बर शास्त्र होते हैं | 


( ५ ) बलेपन इष्करिणीमृद्श् 
रक्तस्य पित्तस्य नयेत्परशान्तिस । ( च, चि. 9 ) 
है ठन्‍्डी गीली चिकती भट्टी के लेप से भी रक्त एवं पित्तरोग शान्त 
| 
हि 


(६) पित्तशामकानि द्रव्याण्याह्‌-..... 


पित्तविषयको तृतीयो5उध्याय: ७७ 


७ का 6 
दूवानन्ता निम्बवासात्मगुप्ता शुन्द्रा भीर। शीतपाकी 
प्रियंगु। । न्‍्यग्रोधादि! पद्मकादि) स्थिरेह्दे पद्म' वन्य सारिवादिश् 

पिच्म । ( वा. सू, १५) 

ये द्रव्य पित्त शासक हैं--दूब, धमासा, नीस, वासा, कौंच बीज्ञ, 
दर्स, शतावरी, बला, प्रियंगुबीज, न्यग्रोधादि बरग अथोतू बड़; गूलर, 
पीपल, पिलखन, महुआ, अज़ुन, शिरीष, जामुन, आम्रबीज, पियालबीज, 
चोरक, मुलहदी, कटुकी, लोध, वेतस, सल्लकी आदि; पद्मकादि बर्ग की 
ओपधिया जेसे पद्माक, गिल्लोय, धनिया, चन्दन, तथा नाना भ्रकार के 
कमल, सारिवादिवर्ग की औषधियां जेसे सारिवा, चन्दन के सब भेद, 
काश्सय फल, उशीर आदि । 

( ७ ) काकोल्यादिस्तथा पित्तशोणितानिलनाशनः । 
कपायतिक्तमधुरं कनीयः. पश्चचूछकस्‌ ॥ 
वात पित्तशमसन॑ बूंहणं बलवधेनस्‌ । 
त्रिफ्का कफपित्तत्ती मेहकुष्ठविनाशनी ॥ 
चक्लुष्या दीपनी चेव विषमज्वरनाशनी । (सु. सू, ३८) 

काकोल्यादि बगे की औषधियां जेसे मुद्गपर्णी माषपर्णी बंशलोचन, 
प्रपोण्डरीक, जीवन्ती आदि तथा इनके अतिरिक्त त्रिफला कफ के साथ 
पित्त का शमन भी करती है, लघुपन्चमूल वातशासक होने के साथ 
साथ पित्त के भी शासक हैं इनके अतिरिक्त पम्चनतणमूल, बकुल, 
कुटज, पटोल, शाल्सली, कदली, खज्र, द्वाक्षा, अज्नाटक, गुलाब, 
नेत्रवालक आदि भी पित्त शासक हैं ! 


इस प्रकार ३१ वाक्योंवाला पित्तविषयक तीसरा 
अध्याय ससाप्त हुआ | 


न नशल्जिक्ला 


बी 


कफेतिविषयकश्चतुर्थोबध्याय: 
( कफ-विषयक चतुर्थअध्याय ) 


( १) 
कफझधातो। स्वरूपभाह--- 


( १ ) 'छ्िष आलिड्नन एतेन इदठ्विहितेन प्रत्ययेन शलेष्मा 
इति रूप सवति ॥ ( सु. सू. २१ ) 
कफधातु का स्वरूप 
आलिड्डनवाचक श्लिष घातु से कृत प्रत्यय करने पर श्लेष्सा शब्द 
बनता है ( 'क' अथोत्‌ जलयासोमतत्व से 'फा अथौत्‌ फल्नित होनेवाला 
तत्व कफ! कहाता है ) | 
(२ ) सोम एवं शरीरे शेष्मान्तर्गतः छुपिताकुपितः 
शुभाशुमानि करोति । तथथा दाल्य शेथिल्यमू , उपचर्य 


काइ्यथ , उत्साहमालस्यम , वृषतां कीबताय , ज्ञानमश्ानम्‌ , 
चुद्धिम सोहम्‌ | ( च., सू. अ, १२ ) 

इल्षेष्मा! इस नाम से सोसतत्व ही शरीर के अन्दर प्राकृतिक 
अवस्था में रहता हुआ शरीर के अन्दर हृढ़ता, वृद्धि और बृषता ( प्रज- 
नन या रि०ु/०0ए८४०7 ) के भावों को उत्पन्न करता है सस्तिष्क से 
यह उत्साह, ज्ञान और बुद्धि का उत्पादक होता है'। अप्राकृतिक 
अवस्था सें या कुपित होने पर यही शरीर के अन्दर, शिथिलता, कृशता 
ओर ह्लीबता का उत्पादक हो जाता है तथा मन में आल्स्य ( लि- 
थ?89 ) अज्ञान ओर सोह ( (०ापश्०० ) का उत्पादक हो जाता है | 


( ३ ) रसः, रसनम्‌ , शेत्यम्‌ , मास , स्नेह), केदथ, 
शरीरे अवात्मकम्त्‌ ( सोमात्मकम्त )। ( च. शा, अ, ४ ) 


्स 


््र्‌ 


कफबविपयकः चतुर्थोडथ्यायः ७६ 


शरीर के अबयवों से जो रसता या द्रबता का लक्षण है, रसनेरि 


है, शेत्य का भाव है; यृदुता, स्निग्धता छिन्नता के भाव हैं. ये सब 


सोसतत्व या अप्तत्व के सूचक हैं | 
( ४ ) स्नेहो, बन्धः, स्थिरत्वश्च, गोरवं, बृषता, वलसू । 
क्षमा, घतिरलासमथ, कफ्कमोंडविकारजघ ॥ 
( च, सू, २१ ) 
कफतत्व अपनी प्राकृतिक अवस्था सें' रहता हुआ शरीर में 
स्निग्पता, चवन्‍्धता (30४८४०४ ) स्थिरता ( 5ंध00ए ) शुद्चता 
( ७८07 ) चृषता ( रिशुआ०पंप८४०० ) तथा बल्न के साबों को कायम 


रखता है शरीर तथा सन में वह क्षमा ( क्षमता पिटआ5७7८८ तथा 
$07८्कथा०० ) घृति ( (0०7४०), ४८5४ ) और अल्लोभ ( तृप्ति ) 


के भावो को उत्पन्न करता है । 
( ५ ) स्नेहमड्गेपु, संधीनां स्‍्थेयें, वलसुदीणताम । 
करोत्यन्यान्युणांथापि बढासः सवा! शिराश्रन्‌ ॥ 
( सु. शा. ७ ) 
कफ अपनी शिराओं में विचरता हुआ, अज्जं सें स्निग्धता, संधियों 
में स्थिरता, शरीर में बल तथा मन में उत्साह को कायम रखने का 
कास करता है | 
( ६ ) सन्पिसंडेपण-स्वेंहन-रोपण-पूरण-बल-स्थेयक्ृत्‌ 
जेष्सा पश्चवा ग्रविभक्त उदककसणा! शरीरमलुग्रह करोति । 
( सु. सू, १५ ) 
पांच स्थानों पर विभक्त हुआ श्लेष्मा संधियों से श्लेषण शरीर के 


7“ अबयवों में स्नेहन, रोपण (रोहण ) पूरण (८००० ) वल्ल ओर 


स्थिरता को बनाये रखने का कास करता है इसे कफ का उद्क कम, 
जल कमे, या सोम कम कहा जाता हे | 


हद त्रिदोपसंग्रहः 


( २ ) 
कफ्धातोविशेषस्थानान्याह/--- 
८5 ए हा ० था्‌ 
( १ ) उरशिरोग्रीवापवीण्यामाशयों मेदआ  छेष्सस्था- 
नानि। तत्राप्युरोविशेषेण छेष्मस्थानम । ( च., सू, अ. १० ) 
कफ घातु के विशेष स्थान ये हैं :-- पा 
फेफडे, शिर, गला, संबियां, आमाशय, वथा भेदा इनमें श्क्षेष्मा 
विशेषतः रहता है इन सब में भी फेफड़े उसका विशेष स्थान कहाते हैं । 
२ ) साधुयोत्पिच्छिलखाब अछ्लेद्त्वाचथैव च । 
आमाशये सम्भवति हेष्पा मधुरशीतरूूः ॥ 
( सु. सू, २१ ) 


आमाशय में जो श्ल्ेष्मा है वह सघुररस तथा शीतलगशुण है वह 
बहां अक्लेदन तथा पिच्छिलता उत्पन्न करने का कास करता है । 


( ३ ) यरत्वामाशयसंस्थितः । छलेदकः सोड्नसद्भातकेदनात्‌ । 
( वाग्भट सू, १२ ) 

उसे क्षन्न का क्वेदक होने से क्लेदक श्लेष्मा कहते हैं । 
( ४ ) उरःस्थब्विकसन्धारणमात्मवीर्येण 


अन्नरससहितेन 
हृद्यावलम्बन करोति | ( सु. सू. २१ ) 


फेफडों सें रहनेवाला श्लेष्सा त्रिक (अथौत्त्‌ दो पुष्फुलों तथा हृदय) 

का भरण पोषण करता हे तथा यह हृदय का अबलस्ब॒क होता है । 
(५ ) सन्धिस्थस्तु 
करोति | ( छु. सू, २१ ) 


सधियो में विद्यमान श्लेष्मा स्थानिक श्लेषक होता है एवं श्लेषक 
कहाता है. | 


0 ८॑ और हे 
सवसन्धि-संशछेषात्सवंसन्ध्यलुग्रह 


कफबविषयको चतुर्थोड्ध्यायः ८१ 


( ६ ) जिह्ामूलकण्ठस्थोी जिहेन्द्रियस्थ सौम्यत्वात्‌ 
सम्यक रसज्ञाने बतते। सू. २१ ) 
जिहामूल तथा कण्ठ सें जो श्लेष्मा है उसके कारण रस ज्ञान 
होता 8 । 
( ७ ) बोधको रसनस्थायी । ( वा. सू. ११ ) 
इसे रसका बोधक होने से बोधक श्लेष्सा कहा है | 
. (८ ) शिरास्थः खेहसन्तपंणाधिकृतत्वादिन्द्रियाणामात्म- 
चीयणालुग्रह करोति ! ( सु. सू. २१ ) 
अथवा शिरःसस्था5उश्षतपंणात्तपेक। । ( वाग्भट सू, २१ ) 
शिर के अन्दर विद्यमान स्नेहक तथा इन्द्रिय त्पकश्लेष्मा को 
तपेकश्लेष्सा कहते हैं । 


( हे ) 
कफडबृड्रेह तवः के इत्याह--वायव्या भावा वायुम , आग्नेयाः 
पित्तम्‌ आप्याः कर्फ वर्धेयन्तीति चाह-- 
कफ वृद्धि के कारण ये होते हैं :-- 
( १ ) बृद्धिस्तु वातपित्तकफानां स्वयोनिवधनास्युपसेवना- 
द्भवति | ( सु. सू. १५ ) ु 
अपूतत्व के वध सबब आहार विहार कफबधक होते हैं | 
(२) सर्पिष्मतां नवानज्नाना-मतिवेल-सतिग्रमाणेन चोपयोगः 
ग्राम्यानूपोदकानाथ्व मांसानां. शाकतिलपललपिष्टान्न-पायस- 
कृशरा-विलेपी-क्षुविकाराणां क्षीर-नवमद्य-सन्दक-दधि-द्रव-मधुर- 
लवण-प्रायाणाश्वोपयोगः, . घ्जा-व्यायासवर्जनस स्वमशय- 
नासनग्रसड्श्व सब छेष्मजननः | ( च. नि. 9 ) 
६ 


नये अज्नों के चिरकाल तक अतिमात्रा में छुत के साथ लेते रहने 
से, आम्य अनूए तथा औदक मांसा के सेबत बरते रहने से, शाक) 
तिल सांस पीठी से बने पकवानों. दूध से बने पकवान; कशरा, ६ साप- 
चावल आदि से बने आदपरों ) गिकयों ( चिकने आहारों ) खाण्ड सब 
भोजनों, दुध, नई तय्यार हुई सच, सनन्‍्दकदधि, द्रवाद्ारों सधुराह्यरा 
और लवण प्रधान आद्वयररों कु अधिक सेवन से) शरीर शुद्धि तथा 
व्यायाम की उपेक्षा करने से, अधिक सोने या अधिक पड़े रन या 
अधिक आसन शीर्ष रहने से शरीर में श्लेष्मा की वृद्धि हो ज्ञाती दे | 

( ३ ) (दिवास्वश्न-व्यायामालस्य-मधुराम्ठ-लवण-शीद स्वि- 
ग्ध-गुरु-पिच्छिलाशिष्यन्दि-साप-महामाप-गोधूम-तिल-पिष्ट विके- 
2 दु ८ पे ५ बस म्राणु 
ति-दधि-दुग्ध-कृशरा-पायसेक्षुविक!रानुपोदकसांस-वसा-विस -्ूणा- 

गाट हर कक 

ल-फसेरु-धंंगायक-मधुर-बछीफल-समशणनाध्यशनगप्रश्ृतितिः इले- 
प्या-प्रकोषणापथते । ( सु. सू. २१ ) 

“दिन में सोने से, व्यायाम के स्वंथा करते से, आल्षस्य मे पढ़े 
रहने से मधुर अम्ल लब॒णरस, शीत, ख्निग्घ, गुरु, पिच्छिल, अभिष्यन्दि 
गुण भोजनो के जेसे माष, सह।माष, गेहू, तिल, पीठी से बने आहारों, 
दही, दूष, ऋशरा ( माषचावल आदि से बने आहारो ) दूध से बने 
आहारों खाण्ड से बने आहारों, आनूप या्‌ ओदकसमांसों, बसा, बिस, 
मृणाल, कसेरु, सिघाडा मधुर वल्लीफल आदि ओदक आहारो के अति 
सेचन से, तथा समशन और अध्यशन जैसे भोजन सम्बन्धी व्यत्ययों 
से श्ल्ेष्सा प्रकुपित हो जाती है | 

..., ८६ 5 बिक ८5 ५ 
( ४ ) वसन्‍्ते निचितः छेष्मा दिनकृद्भरामिरीरितः । 
हक ६ $ 
कायाधि बाघते रोगांस्ततः अछुरुते बहूचू ॥ (च. सू. ६) 

५ शीतकाल से शरीर के अन्दर श्लेष्सा बढ़ता है बसनन्‍्त के आतेपर 

सूथ की गरसी के बढ़ने पर जब यह शरीर में से प्रवृत्त होता हे तो 


शरीराप्रि कुछ सनन्‍द्‌ ४ जाती है अतः शरीर की अप्नि या पित्ताप्नि की 
सन्द॒ता से बसन्त सें कफ रोग हुआ करते हैं | 


3) )!| है 
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ही 
(५) स शीते! शीतकाले च उसन्‍्ते च विशेषदः) । 
७ हि कु ८ 
पूवाल्षे च अदोपषे थे कक्तमात्रे च छुप्यति ॥ (ु. सू, २१) 

शरीर में जुष्सा, स्वभावतः शीत पदार्थों या शीतविहारों के सेवन 
से, या शीतकाल्न में, या विशेषतः बसनन्‍्त काल में दिन के प्रथम सांग 
में यारात्रि के प्रथम भाग में या भोजन करने के तुरन्त बाद बढ़ 
जाया करता हे | 
+$ वय ग़्ेषन्तपध्य प्र गे वातपि + 
( ६ ) वयोड्न्तपष्यप्रथ तापेचकफासया। । 

बलवन्तों भवन्त्येव स्वभावाह॒यसों नृणात ॥ 

( सु. सू. २१ ) 
स्वभावतः आयु के प्रथम भाग बाल्यकाल में शरीर में कफ बढ़ा 
हुआ रहता है, मध्यकाल में पिच बढ़ा हुआ रहता तथा बृद्धाबस्था में 
चायु शरीर में बढ़ा हुआ रहता है | 
कि ए अआ_ कप 
( ७ ) जीणान्ते बातजा रोगा जीयमाणे तु पित्तजाः । 
छेष्मजा अुक्तमात्रे तु लभन्ते प्रायशों बलस ॥ 
( चु, थि, २८ ) 
भोजन के करने के ठीक बाद शरीर में कफ बढ़ जाता हे | 
भोजन के पचते समय शरीर में पित्तामि बढ़ी रहती है भोजन के 
जी हो जाने के बाद के कात्न मे वायु की वृद्धि हो जाती है, तथा इन्हीं 
कालों सें इनके रोग बत्नू पकड़ लेते हैं । 

( ८ ) बहुदक-निश्नोत्नत-नदी-वर्षगहनों, छद़शीतानिलो, 
बहुमहापबतब॒क्षो, शढुसुकुमारोपचितशरीरमलुष्यप्रायः, कफ्वात- 
रोगभूयिष्ठथ्ानूप: (सु. सू. ३१५ ) 

जो प्रदेश ऊंचा नीचा होता जहाँ नदियां होती हैं. या जहाँ वो 
अधिक'होती है. एबं जहाँ जल की प्रचुरता रहती है, जहां मनन्‍्द शीत 
हवायें चलती रहती हैं. जहाँ बड़े-बड़े परत एवं-वृक्षः बहुतायत से होते 


८8 त्रिदोपसंग्रह: 
हैं जहाँ लोगों के शरीर भारी सेदस्वी एवं नाजुक होते हे. ऐसे आनूप 
देश में कफ रोग या कफ बात रोग विशेष होते हू | 
(९ ) आनूप) शिशिरपवनबहुल। पथनक्रफप्राय; । (च. कल्प १) 

आनूपदेश सें कफ रोग विशेष होते हैं 

( ४ ) 
प्रकुपितस्य छष्मणः कानि लक्षणानि भवच्तीत्याह--- 

प्रकुपित श्लेष्मा के लक्षण थे होते है :-- 

( १) सर्वेष्यपि छेप्सविकारेदु होप्पण इद्सात्महूपस- 
परिणामि, कर्मणश्र स्वलक्षणं, यदुपलस्य तदवयव॑ वा विम्ुक्त- 
सन्देहा! छेष्पविकारसेवाध्यवस्यन्ति कुशला।। तद्चथा--झस्लेह- 
शैल्य-शोकर्य-गौरव-माधुय-स्थेय-पैन्छिल्य-सात्सन्योनि. ेप्पण 
आत्मरूपाणि एवंविधत्वाच फेष्पण। कमेण; स्वलक्षणमिदमस्थ 
भवति ते ते शरीरावयवसाविशतः तत्रथा--श्वेत्य-शैल्य-कृण्डू- 
स्थेय-गोरव-खेह-सप्ति-छेद-उपदेह-बन्ध-माधुय-चिरक्ारित्वानि खे 
प्मणः कमोणि । तैरन्वितं केष्मविकारमेवाध्यवस्थेत्‌ । 

और, 

सर्वे कफ रोगों में जिन लक्षणों को एकांश या सवोश सें देखकर 
निस्संशय होकर कह दिया जाता है. कि यह कफ रोग है वे ये हैं :-- 
स्निग्घता, शीतता, शुद्धता, गुरुता, स्थिरता, पिच्छित्नवा, सृत्स्नता, 
तथा सुख में सधुर रसता। इसीलिये श्लेष्मा जब किसी अवयब में 
बढ़ता है तो वहों ये लक्षण हो जाते है जेसे--श्वेतिमा ( रक्तिमा की 


कसी ) शीतता ( ऊष्सा की कसी ) खुजली ( स्राव के कारण ) स्थिरता, ' 
गुरुता, स्निग्घता, सुप्तता (पा7९७, संभवत्त: ००१०४७ के कारण) 


छिन्नता (#ऋपते४7०7) उपदेह ( लिप्तता ) बन्ध (अवरुद्धता, "फ्राणपा- 
7०५५४ तथा 2्प्शं०75 की उत्पत्ति ) सुखसाधुय ( शपटा58 की 
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अधिकता से ) शरीर में चिरकारिता (आलस्य) इन लक्षणों को देखकर 
श्लेष्मा का अनुमान कर लिया जाता हे | 
( २ ) शलेष्मामिसदन-असेकाउ्लस्यगोरवम । श्रैत्य-शेत्य- 
छथाड्भरत्वं धासकासातिनिद्रता। । ( वा, सू, ११ ) 
क्ेष्मा की वृद्धि से अमिमन्दता, मुखप्रसेक, शरीर में आलस्य, 
गुरुता, श्ेतिमा ( अंग सें रक्तिमा की कमी जेसी (0०0०7 में होती 
है ) शीतता, भज्जों में मन्दता, श्वास, कास, अतिनिद्रता आदि लक्षण 
होते हैं| 
खेर | च्छे ये गे रे 
( ३ ) इलेष्सा स्वाप-बत्य-शेत्य-कण्डू-स्थेय-गोरवो-त्सेध- 
उपस्रेह-उपलेपान्‌ करोति । ( च. नि. ६ ) 
क्लेष्मा कहीं पर बढ़कर उस अड्ढ में सुप्ति, ्रेतिसा, शीतता; कण्डू, 
स्थिरता, गुरुता, उत्सन्नता ( उभार ) स्निग्धता, तथा उपलेप के लक्षणों 
को उत्पन्न करता है | 
७ 
( 9 ) इलेष्मक्षये रूक्षता, अन्तदोाह।, आमाशयेतराशय 
हक ३, द्रि ०११ 2 नल बेर 
शिरसां शून्‍्यता, सन्धिशेथिल्यस्‌ , दृष्णा, दोबल्यस , 
प्रजागरणश्व । ( सु. सू, १५ ) मु 
शरीर में श्लेष्मा का क्षय हो जाय तो शरीर में रृक्षता, अन्तदोहू, 
आमाशय से अतिरिक्त आशयों तथा शिर में शूत्यता हो जाने; संधियों 
में शेथिल्य हो जाने, अति पिपासा, दुर्बलता ओर निद्रा नष्ट हो जाने 
के लक्षण होते है । ( 0०7ए07०7०० के लक्षण ) 


( ५) 
निदर्शनहूपेण काज्चित्कफरोगानाह-- ु 
इलेष्मविकारांश्र विशतिमत ऊध्य व्याज्यास्याम/--तथ्चथा 
० ० पक ७, + कसम 4 मेर 
तृप्तिथ, तन्द्रा च, निद्राधिक्य॑ च, स्तेमित्यं च, शुरुगात्रता च, 
आलस्य॑ च, मुखमाधुर्य च, मुखस्राव्र, इलेष्मोह्विणं च, 


नह त्रिदोपसभह: 


मलस्याधिकय च, बलनाशश्र, अपक्तित्र, हृदयोग्लेप्थ, कंठों- 
पलेपथ, धसनीप्रतिचयश्ष (प्रविचयश्वेत्याप पाठ। ) यूलग॒ण्डश्र, 
अतिस्थोल्यश्व, शीताग्रिता च, उददेश, श्षेत्ादभायदा च, श्वेद 
यूतनेत्रवचेस्त्व॑ च, इति विंशति। इलेप्सविकारा: इलेप्सविका- 
राणामपरिसंख्येयानासाविष्कृततमा व्याख्याता मवस्ति । 


( च० सू० २० ) 

(१ ) वृष्तिः (क्षघानाश, चिरस्थायी आमाशय शोथ (0॥. (>5४र5 
या श्लेष्सिक अमाशय शोथ के कारण भूछ का न लगना, इसी प्रकार 
यक्षृत्‌ वृद्धि या (755 के होने पर भी आमाशय शोथ होता हे 
तथा झुधा नाश का लक्षण हो जाता हे ) 

(२) तन्द्रा ( अधेनिद्रा 070फथं2८85 ) 

(३) निद्राधिक्यम्‌ ( न्‍्यूनाधिक मूछो, मस्तिष्क से स्राव या 
#ऋपवे०पं०0 के बढ़ जाने से सस्तिष्कान्तसोर 83 ०९०टोआ०»ं. 
77०४४०7८ बढ़ जाता है तब तन्द्रालुता व निद्रालुता के लक्षण होने 
लगते हैं जेसे मस्तिष्क शोथ या +00९9905 46797 9ै70०० नामक 
रोग में होता है जिसे श्लेष्पिक मस्तिष्क शोथ कह सकते हैं| चरक ने 
श्लेष्मा के विषय में कहा हे “बहुद्रवः श्लेष्मादोपविशेष:” निदान ।४६। 
अथोत्‌ किसी प्रदेश पर द्रव का अधिक सख््वित हो जाना यह कफ 
दोप का सूचक लक्षण होता है ) 

र (8) स्तेसित्यम्‌ ( सनन्‍्दता 7<प्काशुए का लक्षण मस्तिष्क भें 
श्लष्सिक शोथ का सूचक होता है| 

(५) शुरुगान्नता | 

(६) आलस्यम्‌ (शरीर में भारीपन या १(०]०४६८ या आलस्य 7,88- 


अंध्पतं5 के लक्षण श्लेष्मिक अजी्ण या पाचकाप्मि के मन्द होने के 
कारण होते हँ | सरजएुणप्जजफंडा से पित्ताम्मि कक सनन्‍्दु हो जाने पर 
भी ये लक्षण होते हैं ) 


(७) मुखसाधुयेम्‌ ( मुख का स्वाद सीठा सा रहे तो। शरीर में 
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कफ दोष बढ़ा हुआ हे ऐसा अछुमान किया जावा हे क्‍यों किया जाता 
है यह विचारणीय है ) 

(८) सुखस्रावः (मुख से लार का आंधक गिरना ?9थीगा 
मुख में श्लेष्मिक शोथ-90०गधांपं5 या आमाशय में श्लैष्सिक शोथ 
(॥-28587705$ के कारण होता हे ) 

(६) श्लेष्मो द्विरणम्‌ ( मुख के द्वारा बहुत से जल का गिरना जिसे 
शबाांग०72४ या ?श0शं5 कहते हैं यह लक्षण आमाशय में श्लेष्मिक 
शोथ को सूचित करता है ) 

(१०) मलस्याधिक्यम्‌ ( मलका अधिक आना आमाशय और आंत 
में इलेधप्मिक शोथ-(79870०7८7१४४५ का तथा पाचकाग्मि की सनन्‍्दता 
का सूचक होता है ) , है 

(११) अपक्ति: ( पित्तक्म तथा कफकमम परस्पर विरोधीकम हैं 
पक्तिकरम सन्‍्द होतो सम्रकता चाहिये कि कफकम बढ़ा हुआ है । 
अपक्ति काअथे 700ए४००४9 है ) 

(१२) हृदयोपल्लेपः ( हृदय प्रदेश पर कफोपल्लेप की प्रतीति जैसी 
श्लेष्लिक अजीण में होती है ) 

(१३) कण्ठोपलेप:ः ( गल्ले सें श्लेष्मिक लेप या श्लेष्मिक गल शोथ ) 

(१४) घमनी प्रतिचयः ( धमनी से/अशिप्राय “7८४०9 का होता है 
अतः घमनियों में प्रतिचय या स्थूलता का हो जाना धमनी प्रतिचय का 
अर्थ है. जिसे 706०05०67०85 या 8०८०० इटांटाठअंड कहते हैं: 
इनमें से प्रथम रोग में घमनी के मांसमय स्वर में तथा आश्यन्तर 
स्तर में दोनों में स्थूल्नता होती हे तथा दूसरे रोग में घमनी के 
आभ्यन्तर स्तर में विशेष स्थूलवा होती है । यह घमनी स्थूलता का 
लक्षण शरीर में कफ वृद्धि का सूचक होता है ) 

(१४) बलनाशः (प्राकृतिक अवस्था में श्लेष्मा शरीर की स्निग्धता, 
गुरुता व स्निग्वता का कारण होता है. अथोत्‌ उसको बलवान बनाने 
का कारण होता है. इसी लिये चरक ने कहा है| कि “प्राकृतस्तुबलं- 
श्लेष्सा” ( सूत्र १७ ) जब इंलेष्मा विक्ृत होता है तब यह बलनाश का 


जद त्रिदोपसंग्रह: 


कारण हो जावा है! अतएव श्लेष्मिक अजीर्ण श्लेष्सिक अतिसार व 
श्लेष्मिकष्बर में जेसे [7गीए८728 में बलनाश या ७४०४० या 
मन्दता का लक्षण विशेष होता है ) 

(१६) गत्नगण्ड: ( इसका असभिप्राय गिहड़ या 00४० से होता है 
पर उसका श्ल्ेष्म वृद्धि से क्या सम्बन्ध है यह विचारणीय है ) 

(१७) अतिस्थील्यपम्‌ ( अतिमेदोवद्धि, शरीर में होनेवाले स्वाभाविक 
धातुपाक या १४८६४००॥४7० के मन्द हो जाने से अथीत्‌ कफ कम के 
अभिकम की अपेक्षा तीत्र हो जाने से भोजन में लिये गये कार्बोहाइड्रेटस 
तथा फैट अली प्रकार खचे होते नहीं या पचने नहीं हैं प्रत्युत मेदा के 
रूप में परिवर्तित होकर शरीर सें बैठते जाते हैं. इनके धमनिथों में 
बेठने से धमनी प्रतिचय या ४८००४८८7०# का लक्षण होता है, 
रक्त भर 3. ?.-बढ़ जाता है पित्ताशय सें पित्ताश्मरियों, वृक्क में 
वृक्काश्मरियों के बनने की प्रवृत्ति रहती हे ) 

(१८) शीताभ्िता (से इससे मन्दाप्मिता का अभिप्राय हो सकता है 
जैसे श्लेष्मिक आमाशय शोथ था 69. 08805 में होता ह्ठेया 
शीत्ताज्ञता अथोत (25ए8००७४०० की मन्दता से हो सकता है जेसे 
कि हृदय नेवल्य में या ४ए5०८१८०७ रोग में होता है ) 

(१६) उद॒दः (त्वचा में रक्त बर्ण के गोलाकार चकत्तों को शीत पित्त 
कहते हक यदि ये चकत्ते श्वेतबर्ण हों अधिक उभारवाले हों अथात्‌ रक्त 
वाहिनियों में से निकला द्रव अधिक मात्रा में एक स्थान पर सब्धवित हो 
जाय तो उसे उदद या (अंधा पा0८०7० कहते हैं जो कफाधिक वायु 
के प्रकोप से होता है ) 


(२०) ख्ेतावभासता-- 


गत सूः >अ थे 
.. चेतसूतनेत्रवचेस्त्वमू ( अथौत्‌ त्वचा, मूत्र, नेत्र तथा पुरीष में 
अैतावभासता का होना, त्वचा सें वयशुया (0८त१८०७ के होने तथा 


मूत्र में जल भाग के अधिक होने से तथा आतो सें श्लेष्मिक शोथ 


होने के कारण उनसे श्ले ष्मिक स्राव के अधिक निकलने से त्ञ 
» आंधघ ह 
होल ) हि | यह लक्षण 


कफविषयकः चतुर्थोड्ध्याय: ८६ 


( ६ ) 
सहजातां कफबृद्धिमेव कफप्रकृतिमाहु।--- 
( १ ) इलेष्मा हि खिग्ध-लक्षण-सद॒-मधुर-सार-सान्द्र-मन्द- 
स्तिमित-गुरु-शी त-पिच्छिलाच्छ) । 
तस्य खेहाच्लेष्छमलाः खिग्धाड़ा!, हक्ष्णस्वाच्छलक्ष्णाड्ा, 
मदुत्वाद इश्टिसुख-सुकुमारावदातगात्राः। माघधुर्यातभूतशुक्र- 
व्यवायापत्या। । सारत्वात्सारसंहतस्थिर-शरीरा! । सान्द्रत्वा- 
दुपचितपरिपूर्णसवंगात्रा! ।. मन्दत्वान्मन्दयेेश5्हारबिहाराः । 
स्तैमित्यादशीघरारम्भ-अल्पक्षोभविकारा! । गरुत्वात्साराधिष्ठित- 
अवस्थितगतयः । शेत्यादव्पश्षुत्तप्णासन्तापस्वेददोपा! । पिच्छि- 
लत्वात्सुलिएसार-सन्धि-वन्धना! । तथा5च्छत्वाटससब्दशेना- 
नना) प्रसन्नस्तिग्धव्णस्वराथ । त एवं शुणयोगाच्छलेष्मलाः 
बलवन्तो, वसुमन्तो, विद्यावन्त, ओजस्विन), शान्‍्ता, आयुध्म- 
न्तथ्व भवन्ति | ( च. वि. ८ ) 
क्योंकि श्लेष्मा स्निग्घ, ऋचदण, म॒दु, मधुर, सार, सान्द्र, मन्द, 
स्तिमित, शुरु, शीत, पिच्छिल तथा स्वच्छ गुण का होता है अत' इस 
प्रकृति के व्यक्ति के अड़ में कफ की स्निग्धता के कारण स्निग्घता, 
अआच्णता के कारण ऋूदणता ( खरता के विपरीत पाये जानेबाला 
शुण ) पाई जाती है। कफ के सृढुगुण होने से इस प्रकृति के मनुष्य 
में दर्शनीयता, सुकुमारता, और निमलता के लक्षण होते हैं। कफ के 
मधुर रस होने से ( एवं शरीर का परिषोषक होने से ) कफप्रकृति के 
व्यक्ति अधिक मैथुन शक्ति बाले एवं अधिक सनन्‍्वान बाले होते हैं | 
कफ के सार गुण होने से इस प्रकृति के मनुष्यों के शरीर सारिष्ट, गठे 
हुए, और मजबूत होते ढें । इसके सान्द्रगुण होने से इस प्रकृति वालों 


न त्रिदोपसंग्रह: 


के शरीर स्थूल तथा भरे हुए होते हैं । कफ के मन्द शुण होने से इस 
प्रकृति के व्यक्तियों की चेष्ठा, आहार विहार आदि सें मन्दता पाई 
जाती है| कफ के स्तेमित्य गुण ( ांभोआ7४०८ ) होते से इस प्रकृति 
के लोग शीघ्रता में कोई कास नही करते उनमें विक्षोस और सानस 
दिकार कम होते हैं | कफ के गुरु शुण होने से इनकी गति नियन्त्रित 
व अवस्थित ( ठहरी हुईं ) होती है। कफ के शीतगुण होने से इनमें 
सूख; प्यास, गसीं, स्वेद आदि सत्ष कम्त होते हैं। कफ के अच्छ 
गुण होने से इनक नेत्र तथा चेहरे स्वच्छ होते हैं, रंग स्वच्छ होता है, 
तथा इनका स्वर॒स्निम्ध होता हे, इस प्रकार इन गुणों के एकत्रित हो 
जाने से श्लेष्म प्रकृति के लोग बलवान्‌ , घनवान्‌ ; हानू, ओजस्बी 
शान्त अक्षति के तथा आयुष्सान होते हैं | 


( ३ ) दूर्वेन्दीवर-निर्लिशाहारिए-शरकाण्डानासन्यतमबर्ण:, 
सुभगः, प्रयद्शेनो, मधुरध्रिया, छतज्ञो, धतिसाव्‌ , सहिष्णु- 
रलालुपी, बलवांथिरयाही, सठवरश्व भवति | 

शुक्काक्ष। स्थिर-छुटिलातिनीलकेशो 
लक्ष्मीयाज्ञऊदम॒दंगर्सिहघोष) । 
सुप्तः सन्‌ सकमलहंसचक्रवाकान्‌ 
सम्पन्‍्येदपि च जलाशयान्‌ मनोज्ञान्‌ ॥ 
रक्तान्तनेत्र।, सुविभक्तगात्र;, ख्विग्धच्छवि), सत्वगुणोपपत्नः 
अंगहया मानयिता गुरूणां ज्लेयों बलासग्रकृतिमनुष्यः ॥ 
“ह्शाल्मति;, स्थिरमित्रधनः, परिगण्य चिरास्परददाति बहु। 
रनाडतवाक्यपद। सतत गुरुमानकरथ भवेत्स सदा॥ 
प्रद्मर॒ट्रे न्द्रवरुणे; सिहाश्चगजगोबपै; 


तास्य-हस समानूका। इक्ेष्मग्रकृतयों नराह ॥ (सु, शा, 9) 


कफबविपयकः चतुर्थोउध्यायः ६१ 


( ३ ) हयोवरा तिसणां वाषि अकृतीनान्तु लक्षण 
त्वा संसगंजा देच् प्रद्धतीरभिनिदिशेत्‌ ॥ (सु. शा, ४) 


(१ ) कफ प्रकृति का व्यक्ति दूब के फूल, कुसु दनी:के फूल, तलवार, 
ताजे लशुन, काने के काण्ड, आढि किसी के बर्ण का, सुन्द्र, प्रियदर्शन, 
सधुराहार में रुचि रखने वाला,दूसरे के किये को मानने वाला, धेयधारी, 
सहिष्णु, लोभ में न आनेवाला, बल्वान्‌ू, किसी नई बात को देर से 
पकड़ने वाला, तथा स्थिर बेर वाला होता है। उसके नेत्र श्वेतवर्ण 
होते. बाल स्थिर तथा गहरे रंग के होते हैं स्वर गंभीर होता है, कफ- 
प्रकृति काव्यक्ति घनवान्‌ होता हे स्वप्न में उसे जलाशय तथा जल्लके 
पक्षी दिखाई पड़ते हैं उसके अंग सुगठित होते हैं, उसके शरीर में 
एक स्तनिग्ध सीन्द्य होता है, उसमें सत्वगुण पाया जाता है, वह 

लेश को सहन करने वाल्ना, बड़ों का मान करनेवाला होता है | 
उसका निश्चय दृढ तथा बुद्धि पर आश्रित होता है | डसकी मंत्री स्थिर 
होती है उसकी संपत्ति स्थिर होती है| बह विचार पु्रंक देता है और 
पयोप्त मात्रा में देता है। वह बोलता थोड़ा है. पर निम्चयपृवेक 
बोलता 

उसे देखते हुए उसकी उपमा ब्रह्म, वरुण, रुद्र. इन्द्र आदि किसी 
देवता से या सिह, घोड़े, हाथी, गौ बेल आदि किसी पशु से या नीलकण्ठ 

हंस किसी पक्षी से दी जा सकती हे | 

(२ ) बायु, पित्त व कफ की प्रकृतियों तो ऊपर कही गई हैं इनमें 
से किन्‍्हीं दो या तीनों के मित्जाने से नाना प्रकार की संसगंज 

तियाँ भी बन जाती हू ।( सु० शा० ४ ) 


( ७ ) 
सामान्य कफ्वरोगचिकित्सितमाह-- 


( १ ) ब्लेष्मणो विधिना युक्त तीक्ष्णं वमनरेचनम््‌ । 
अन्न रूक्षाटप-तीक्ष्णोष्णं॑ कटुतिक्त-कषायकंम ॥ 


<९ त्रिदोषसंग्रह: 


दीघकालस्थितं सर्च रतिओति-प्रजागरः । 
कक ४ &.. 0 

अनेकरूपो व्यायामः, चिन्ता रू विमदेनस्‌ ॥ 

विशेषाहमर्न यूप३, क्षोद्र भेदोध्नमोपघस्‌ । 

धूमोपवासगण्डूपा निस्सुखत्व॑ सुखाय च 0 
( चाम्भट सू८& १३ ) 

कफ रोगों का सामान्य चिकित्साक्रम :-+ 

» श्क्लेष्म रोगों की निवृत्ति के लिये उसे तीच्ण वमन का 
तीदण विरेचन कराना चाहिये, भोजन रबलल्‍्प सात्रा भें देना 
चाहिये तथा जो रूक्ष, तीदण, उष्ण, गुण हो स्वाद में कढु) 
तिक्त तथा कपाय हो ऐसा देना चाहिये। पुरानी मद्य से भी 
कफरोग शान्त होता है। अनेक प्रकार की व्यायामों से तथा शरीर 
का रूक्षमदल करने से भी बढ़ा हुआ कफ शान्‍्त होता है । उपवास 
करने से या भ्रमण और शारीरिक श्रम करने से कफवृद्धि शान्त्र होती 
है। ध्रमपान करने, पुप्फुसों में सब्वित कफ के निकलने से लासा प्रकार 
के गण्डूषो के करने से, 'केबल यूषों पर कुछकाल रहने से या मधु का 


सेबन करने से शरीर में बढ़ा हुआ कफ शान्त होता है। वमन लेने से 
विशेषतः कफ शान्त होता है । 


( २ ) वमन॑ तु सर्वपक्रमेम्यः छेष्मणि प्रधानतम मन्यम्ते 
भिपजः | तड्डि आदित एवं आमाशयमजुप्रविष्य उरोगत॑ 
केवल वेकारिकं शेष्ममूलमूध्व॑झ॒त्क्षिपति । तत्रावजिते लेष्मण्यपि 
शरीरान्तगताः श्लेष्मविकाराः अ्शान्तिमापथन्ते | (च, सू, २०) 

कफ शासक उपायों सें से बसन को प्रधान उपक्रम माना जाता 
है क्योकि उससे आमाशय तथा पुप्फुसों से से सब विकृत श्लेष्मा 


निकल जाती है उसके निकल जाने पर शरीर में कहीं पर भी कफ- 
विकार हो तो बह शान्त हो जाता है। 


कफविषयकः चतुर्थोडध्याय: ६३ 


( ३ ) कर्फ स्वेदबमनशिरोविरेचनव्यायामादिभिरुपक्रमेत्‌ 
इलेप्महरमात्रां काले च प्रमाणीकृत्य । 
( च, सू, ३० ) 
कफ को स्वेदन विधि, वमन, शिरोबिरेचन तथा व्यायास) 
युक्तियुक्त प्रयोग से शान्‍्त करना चाहिये | 
€ ४ ) कफशामकद्रव्याणि-- 
री (३ 
आरमधादिरकोदिमुष्ककाधसनादिक । 
( पे (5 
सुरसादिः समुस्तादिवत्सकादिबेलासजित्‌ ॥ 
( बास्मट सू, १५ ) 
आरमधादि, अकोदि, मुष्ककादि, असनादि; सुरसादि, झुस्तकादि 
तथा बत्सकादिवर्ग की औषधियां कफ का शासक होती हैं | प्रायः 
कद्ुतिक्त कपायरस औषधियां कफहर होती हैं ! 
सामान्यतः पद्चक्ोल, त्रिजातक, त्रिकढ्ु, चव्य, इलायची छोटी, 
अजवायन, जीरा, हीग; विडद्भ, बचा, आरग्वध, त्रिफत्ा, निम्ब, सप्तपणे, 
चिरायता, पटोल, कदुकी; अतिविपा, गुड़ूची, कुटज, इन्द्रयब, पाठा, 
पिपम्ुष्ठी, चुलसी के सर्वेभेद, कटफल, रास्ना, मदनफल, खद्रि, लोध्, 
साल, असनवृक्ष, सर्जबृक्ष, घव, बृहत्पन्लमूल, सुस्ता, दोनों हल्दी, 
कुष्ठ, बचा, भल्लातक, अपामार्ग आदि आदि औपधियां कफ शामक 
होती हैं । 
इस ग्रकार ३४ वाक्यों वाज्ञा कफविषयक 
चतुर्थ अध्याय समाप्त हुआ | 


न+>२0<*»-* 


४ दत्त्व्यू 
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रसायन शा में हम व्यक्त पदार्थों को अव्यक्त तत्वों से 34 
होता हुआ तथा अन्त में उन्हीं में चिज्ञीन होता हुआ पाते हैं | इसीलिये 
सांख्य द्शन का यह कथन कि व्यक्त जगत्‌ की उत्पत्ति अव्यक्त प्रकृति 
से होती है ( अव्यक्तादू व्यक्तयः सबीः ) सत्य ही है । उस अव्यक्त 
'प्रकृति को वे सत्वरजस्तमोसय सानते हैं एवं सर्व उत्पन्न पदार्थों को भी 
वे न्यूनाधिक रूप से सात्विक राजस एवं तामस कहते हैं। सत्य से 
अभिग्राय प्रकाश, प्रसाद या अग्नितत्व (/87६ ) से होता है। रजस 
से असिप्राय गतितत्व (7०४५) से होता है और तमस से असिप्राय 
स्थितितत्व ( ॥70:8० ) से होता है । उदाहरण के तौरपर जब मन में 
यकारा, प्रसाद या ज्ञान का भावविशेष होता है तो उसे सात्विक कह 
दिया जाता है जब उसमें प्रश्त्ति या गति का भाण विशेष होता ह््तो 
'डसे राज़स और यदि उससें अग्रवृत्ति या स्थिति का भाव विशेष होता 
है तो उसे तामस कहते हैँ । 
._ सांख्यशाल्ली आठ पदार्थों को प्रकृतितत्व और १ ६ पदार्थों को 
विक्ृतितत्व कहते हैं। उसके अनुसार अव्यक्त प्रकृति में से पहले 
चुद्धितत्व ( (0877० 7728 ८006 ) उत्पन्न होता है। उसके बाद 
अहंकार या व्यक्ति भाव ( पीता&॥09 का भाव ) उत्पन्न होता है 
जो एक तो , पतादि, दूसरा तैजस, तीसरा बैकारिक होता है | भूतादि 
अहँकार से तेजस अहंकार की सहायता से आकाशादि पत्चभूत उत्पन्न 
हा कक अर से तजस अहंकार की सहायता से जड़- 
ड् वा इन्द्रियां और पांच झानेन्द्रियों के 8ि 
शब्द स्पशश रूप रस गंध उत्पन्न होते हैं। इसपर के 
हा नल कात, 
बुद्धितत्व, अहंकार और पद्चतन्मात्र ( या पद्चभूत 


त ) ये आठ मूलग्रकृति 
दाते हैं. तथा शेष १६ तत्व विक्रृतितत्व कहाते हैं | 28 
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वेदान्तशासी मृलप्रकृति एवं पव्वभूततों को--जिनसे यह जमत्‌ 
बनता है--आत्मतत्व से उत्पन्न होनेवाला कहते हैँ उनके सत में एक 
अश्षरतत्व या आत्मवत्व में से आकाश या अवकाश ( 5.9०८ ) जो 
एक निश्चल निर्मल एबं अग्नतिपेघक ( 'पिणा 7८अं5७7६ ) तत्व है बह 
उत्पन्न होता है यह सत्वगुण या प्रसाद गुण प्रधान होता है' भोर इससें 
एक शब्द का गुण होता हे | 

आकाश तत्व में विकास की प्रक्रिया के होने से एक गतितत्व या 
विद्यन्‌ ( 7०४५ ) उत्पन्न होता हे जिसे गति शीज्न होने के कारण 
बायु कहते हैं यह प्रकृति के रजोगुण से उत्पन्न होता है. इसके सघषे 
शील होने से इस में शब्द के अतिरिक्त स्पशंगुण भी होता हे | 

बायुतत्व के संघर्ष का कारण होने से स्वभावतः उससे अग्नितत्व 
उत्पन्न हो जाता है. जिसके प्रसाद या प्रकाश गुण होने से 'डसे प्रक्नति 
के सत्वगुण से तथा गतिशुण होने से उसे प्रकृति के रजोगुण से उत्पन्न 
साना जाता है | शब्द तथा स्पश गुणों के अतिरिक्त इसमें रूपगरुण भी 
उत्पन्न हो जाता है | 

अग्नितत्व के उत्पन्न होने से प्रकृति सें द्रबना या तरत्नता ( ंपुप- 
067 ) का आव उत्पन्न हो जाना स्वाभाविक है जिसे अपृतत्व कहते 
हैं। इसमें एक तो प्रसाद का भाव होता दूसरे अख़ुओं ( 770०८पर८ ) 
मे कुछ स्थिरता के उत्पन्न हो जाने का भाव भी होता है. अतः तरल्ता 
या द्रवता के तत्व को सत्व रजोगुणप्रधान कहा जाता है। इस तत्व 
में शब्द स्पश रूप के अतिरिक्त रसका भरी शुण उत्पन्न हो जाता हे | 

अब तरलता के उत्पन्न होते ही उसका अवश्यम्भावी परिणाम 
घनता या संघात का उत्पन्न हो जाना हे ( संघातवती पृथ्वी ) संघात 
( 80705 ) को ही प्रथ्बीत॒त्व कहा है। इसमें स्थिति गुण के विशेष 
होने से इसे तमोगुण प्रधान कहा जाता है | इसमें शब्द स्पशे रूप रस 
के अतिरिक्त गन्ध गुण उत्पन्न हो जाता है | 

सर्व पदार्थों की इन पांच तत्वों से बना हुआ कहा जाता हे | शरीर 
में प्रयोग करके यह' जाना जाता है कि किसी पदार्थ में कौन सा तत्व 
अधानता से विद्यमान है' जिस किसी द्रव्य में कोई तत्व प्रधानता से 
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हता है उसका प्रयोग चिकित्सा सें किया जाता है। जिस पदार्थ के 
प्रयोग से जीवित शरीर में स्थिरता या मृतता या वृद्धि का प्रभाव 
विशेष होता हैः उसे पाथिव द्रव्य कहते हैं। जिस पदाथ या भाव के 
प्रयोग से अवयबों में द्रवता या क्लेद के भाव की बृद्धि होती हे ड्से 
अप्रत्व प्रधान भाव या द्रव्य कहते हैं | जिस पदार्थ में ये दोनों उपयुक्त 
प्रभाव विशेषता से होते हैं. उसे आयुर्वेद के लाता लोग कफवर्थक 
कहते हैं। जिस द्रव्य या भाव के शरीर में प्रयोग करने से उसमें 
पक्तिकम या अग्नि कर्म की वृद्धि होती है उसे आग्नेय भात्र या द्रव्य 
कह दिया जाता है. आयुर्वेद शास्त्र में ऐसे द्रव्य को पिनत्तवर्धेक कहा 
जाता है । जिस भाव या पदाथ के लगातार प्रयोग करने से शरीर के 
अंगों में चेष्ठा, चलता या विक्षोभशीलता ( >ऋलॉथआआ+ ) की वृद्धि 
होती है छसे वायु तत्व प्रधान भाव या द्रव्य कहा जाता है | जिस भाव 
या द्रव्य के प्रयोग से शरीर की धातुओं में छिद्दता या अवकाश 
( 06८४५ या ?०75झ 5 ) की वृद्धि होती है उसे आकाश प्रधान भाव 
या द्रव्य कहा जाता है। आयुर्वेद ग्रन्थ इन दो प्रकार के द्वव्यों को 
वायुवधक कहते हैं । 
त्रिधातुसिद्धान्त-- 
आयुर्वेद शाख्री लोग शरीर को पाच्व भौतिक न कह के त्रिधातुजञ 
कहते हैं अथोत वे प्राणी शरीर को वायु पित्त कफ इन तीन धातुओ से 
बना हुआ मानते हैं। आकाश ओर प्रथ्वी तत्वों के निष्क्रिय होने के 
कारण वे इन्हें छोड़ देते हैं अथवा वे बायु में ही आकाश का तथा 
कफ मे प्रथ्ची तत्व का समावेश कर लेते हूँ । आयुर्वेद, शरीर की सर्व 
क्रियाओं को मूलतः वायु पित्त और कफ इन तीन धातुओं के द्वारा 
संचाल्ति हुई मानता है। अथोत्‌ शरीर के एक सेल सें या उसके 
प्रोटोप्लाज्म तथा न्यूछ्ियस सें दीखने वाली गतिओ और चेष्ठाओं 
को बह वायु का काय कहता है। सेल के अन्दर आहार द्रव्यो को लेकर 
हजस कर लेने और ऊष्मा को उत्पन्न करने का जो गुण है. उसे वे 


पड त्मि के कहते #- दर 
पित्त या देहाप्मि का काये कहते हैं। सेल के अन्दर आहार द्र॒व्यो से 


अपनी रचना करने, बृद्धि करने या अपने जैसे दूसरे सेलों को उत्पन्न करने 
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का गुण है उसे वे कफ्कर्म कहते हैं इस प्रकार जब्तक ये गति पक्ति 
और स्थिति के तत्व या वायु पित्त और कफ किसी सेल्न में' या अबयब 
में सम अवस्था में रहते हैं. अथोत््‌ सहयोग के साथ संतुलित रहते 
हुए कम करते हैं वह सेल या अवयवब स्वस्थ कहाता है। जब उसमें 
इसमें से एक दो या सब न्यूनाधिक प्रकुपित ( १८०६०१ ) हो जाते हैं 
एवं उस अबयब में किसी प्रकार का गतिकर्म या पक्ति कर्म या वृद्धि 
कर्म बढ जाता है अथोत्‌ उसमे वायु पित्त और कफ बिपस या 
असंतुलित हो जाते दे तब उसे रुए्ण कहा जाता है'। मानसिक 
संस्थान में भी जबतक सत्व रजस्‌ तमस्‌ अथात्‌ प्रसाद गति और 
स्थिति के भाव सम या सन्तुलित अबस्था सें रहते हैं. मन स्वस्थ 
कहता है जब उसमें गति या प्रवृत्ति का भाव या रजोगुण अथवा स्थिति 
या अप्रवृत्ति का भाव या तमोगुण बढ़ जाता है तो ऐसे असन्तुलित 
मनको रुग्ण कहा जाता है | - 
वायुविषयक दूसरे अध्याय का सारांश 
वायुधातु-- न्‍ 

शरीर के छोटे से छोटे अबयब सें जो गतिकारक तत्व रहता है या 
यों कहें कि प्रत्येक सेल जो गतिमय या आं्लापटबाए दाकाएटव है' 
जिसकी गति को #श0क्‍फ्राधाांडआय या और लेब्कत॑ंदाए भी 
कह सकते हैं या उसमें जो सहजगति (9007/४6005 करा0एथग्रलाए) 
है उसे प्राचीन काल से लोग वायु या बात ( शंका! ८००४४ ) कहते 
आये > इसका आरम्स डिस्बवीज और शुक्रकण से होता है तथा 
इसकी वृद्धि भोजन से भ्राप्त वायुतत्व के ्वारा होती है । शरीर के सेल्नों 
और सूत्रों में विद्यमान इस विद्युत्‌ तत्व के द्वारा शरीर की सब चेष्टायें 
ठीक बैसे ही सम्पादित होती हे. जेसे रसायन शाख््र में' रासायनिक 
क्रियायें विद्युत्‌ संचालित अणुओ गण ४००८ए०७ के द्वारा होती हैं । 

इसी तत्व के छ्वारा बाह्य विषयो की प्रतीति होती है ( सम्पाप्ति- 
विपयेषु च ) इसी के द्वारा शरीर की सबे क्रियायें यथोचित रूप से होती 
हैं. ( क्रियाणामालुलोम्यंच ) मस्तिष्क सें होनेवाला बुद्धि कम भी इसी 

हि 


ध्द त्रिदोषसंग्रहः 


के द्वारा सम्पन्न होता है. ( अमोहं बुद्धिकर्मणाम ) आयुर्वेद इस के 
स्वरूप को अव्यक्त कहता है केवल इसके कर्स ही व्यक्त होते हैं 
( अव्यक्तो व्यक्तकमोतु ) इसकी शक्ति के विपय सें सुश्रुत ने इसे बड़ा 
बलशाल्ी कहा है ( अचिन्त्यवीय: ) इस विषय सें इतना कथन पयोष्त 
है कि कत्रिम हृदय के साथ जो बैटरी लगाई जाती है. उसे हर पांच 
साल के बाद बदलना पड़ता है. परन्तु असली हृदय ८०-१०० बष तक 
जो लगातार कास करता है वह जितनी शक्ति खर्च करता है उतनी एक 
बड़ी एश्चिन में भी नहीं पाई जाती। शरीर को यह वातिक बल, भोजन 
से ठीक बसे ही मिलता है जैसे एजिस को कोयले से या मोटर को तेल 
से मिलता है | 

उुश्रुत ने इस वायु को शिराओं में विचरनेबाला भी कहा है ( स्वाः 
शिराः पवनश्ररन्‌ ) जिससे पता लगता है' कि बह नाडीमण्डल या 
१८०ए०ए४ 5ए#&॥ को इसका प्रधान स्थान कहता है | 

आण--मस्तिष्कस्थ उस वायु को जो इन्द्रियों से त्रिषयों को ग्रहण 


५. उनन एवं चिन्तन का कारण होता है, प्राण वायु कहा है (इन 
चेष्ठाओं के केन्द्र मस्तिष्क में पाये जाते हैं ) 

. व“ पुफुस की उस शक्ति को जो हवा को ऊपर की ओर फेंकती 
है, जिसके कण्ठ में से निकलमे से आवाज उत्पन्न होती है, डदान 


हि 


कहते हैं | 

उमान-पक्ताशय से विद्यमान, पाचक रसों को ग्रवृत्त करनेवाले 
बल्न को था बायु को समानवायु कहते हैं | 

अपान-जो बल या वायु, मलसूत्र गर्सभातेब शुक्र आदि को अधघ:- 
अजत्त करता है उसे अपान वायु कहते हैं | 

व्यान-रस रक्त स्वेद आदि के पहन करने वाले (ल्ढका०तज़ा॥- 
7ंश) वायु को एवं अनैच्छिक गतियो के कारण भूत बल या बायु को 
यान कहा गया है। न्ाडियों ( [२००८६ / में बिचरनेबाली बायु को भी 
अआखुवेद अन्धों तथा उपनिषदों सें उ्यान कहा है ( आसुब्यानश्वरति )। 
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इस प्रकार हृदय आंत आदि नाना अंगों की मांसपेशियों सें जो 
सहज चेष्टा शक्ति हे जो इन मांसपेशियों को शरीर से प्रथक्‌ करने पर 
भी इनमें कुछ काल जारी रहती हे वायु कहा गया है। नाड़ियों के द्वारा 
जैसे ?87959777%7०7० या 59777०760४८ सूत्रों के द्वारा यह अधिक 
या न्‍्यून हो जाती है । नाडियो में चलने वाली विद्यत्‌ समान शक्ति को 
भी वायु कहते हैं | हु 

वायुवृद्धि--बायु को चरक ने आयु कहा है उसने इसे प्राण” भी 

हा है इस लिये इसे 'जीवनतत्व? या प्राण तत्व! कह सकते हैं। जब 

यह वायु शरीर के किसी अक्ल में हीन या मन्द हो जाता है तो उसमें 
चलता अस्थिरता या विश्वोभशीलता का लक्षण उत्पन्न हो जाता है. अधीत्‌ 
वहां स्तम्भ ( 90887 ) संकोच, कम्प स्पन्दन आज्ञेप आदि कोई सा 
खक्षण होने लगता हे । वायुतत्य या जीवनीय तत्व की इस न्यूनता की 
अवस्था को चेष्टाधिक्य के कारण बायु वृद्धि की अवस्था कहते हैं | 

इसी अ्रकार किसी अंग में वायु के हीत या मन्द हो जाने से अर्थात्‌ 
उस अंग के प्राणतत्व के कम हो जाने से उसमें शूल या तोद या व्यथा 
या हप॑ (7५79००८४४४८७० ) आदि का कोई संज्ञासूचक दुलेक्षण 
होने लगे तो उसे भी संज्ञाशीलता के अधिक हो जाने के कारण वायु 
चुद्धि की अवस्था कहते हैं । 

रक्तवाहिनियों की दीवारों में क्षोणता ( ०६०००४००:०४४ ) के हो 
जाने से या उनमें स्वम्स के हो जाने से जेसा कि उनकी आरणशक्ति के 
दीन हो जाने से होता है किसी अंग में जो शीतता का लक्षण होता हे 
उसे सी वायुबृद्धि कहते हैं। इसी अ्रकार जिस अवयब सें' प्रांणतत्व 
क्रमशः मन्‍्द मन्दतर होता जाता हे उसकी स्वाभाविक मसदुता कम हो 
जाती है. अथौीत्‌ वहां स्नायुतन्तु (#07005 050०6 ) आता जाता है 
जिससे रुक्षता का लक्षण उत्पन्न हो जावा है। जिस अवयव का पोषण 
कम हो जाता है एव जिसका प्राणवत्व सन्द हो जाता है उसमें खरता 


ह्‌ 
( (गलाीएगा07 $टठठआझं5 या िजएशा।ग5इ०007 ) का लक्षण भी्‌ 


हो जाता है । 


१०० ब्रिदोपसंग्रह: 


'लिस अवयब का पोषण कम होता जाता है एवं जिसमें प्राणतल् 
की न्‍्यूनता विशेष हो जाती है उसकी वृद्धि रुक जाती हे । एवं उसमें 
लघुता ( ४7णुआ9ए ) का भाव भी उत्पन्न हो जाता हे इसीलिये बायु 
के लक्षणों में अथीत्‌ ग्राण तत्व के विकृतिसूचक लक्षणों में चलता के 
अतिरिक्त शीवता, रूक्षता, खरता लघुता आदि तथा सुप्ति (पपा97688) 
हमे ( 7ए79०:३८४॥८४० ) शूल आदि की गणना की जाती है. 


बतक्षय--उस अवरथा को जिसमें किसी अंग का वायुतत्व या 
प्राणत्ल अतिसन्द हो जाता हैं अथोत उम अंग में चेष्ठा क्षीण हो 
जाती है या किसी स्थान की संज्ञाशक्ति ( 5०788007 ) न्यूनाधिक लुप्त 
हो जादी है या ऐसी मानसिक शक्तियां जैसे बाक-शक्ति, बोघशक्ति, या 
सावों को प्रकट करने की शक्ति अति मन्द हो जाती है वातक्षय की 
अपस्था कहते हैँ । 

उपयेक्त से स्पष्ट हे कि क्रिसी अंग की सहज जीवनी शक्ति या 
प्राण शक्ति जब न्यून मात्रा में कम होती है तो अति चेष्ठा, अतिसंज्ञा- 
शीलता ( लिएए०००४४८४० ) था स्तम्भ संकोच कम्प आक्तेप 
आदि वायुवृद्धि कहाने वाले लक्षण होते हैं । इसके विपरीत जब किसी 
अवयब की प्राणशक्ति अधिक मात्रा में श्वीण हो जाती है और बहां 
चेष्टा हीनता ओर संज्ञाहीनता के लक्षण ( ?०87८४४६, 09८४:7८४ ) 
हो जाते हैं इस अवस्था को वातक्षय की अवस्था कहते हैं । इसीलिये 
वाग्भट ने ठीक ही कहा है “क्षयोवृद्धेस्तु पीड़न:” कि दोप की बृद्धि 

के लक्षणों की अपेक्षा उसके क्षय के लक्षण अधिक भयंकर होते हैं | 
वायुवृद्धि के कारण--शरीराके प्राणतत्व को कम कर देने वाले भाव 
जिनसे वायु बृद्धि होती हे प्रधानतः ये होते हैं. जैसे आहार हीनता या 
पोषक आहार की हीनता; शारीरिक तथा मानसिक अभिघात, मानसिक 
री शोक, क्रोध, भय आहि का देर तक रहना; बाह्याश्यन्तर 
विषपदाथ, अतिश्रम, अतिजागरण; अतिशीतरुपश इत्यादि यदि किसी 
ड क्षीण हो जाता है। दिन के अन्त, रात्रि के अन्त, 
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भीष्म काल के अन्त तथा आयु के अन्तिम चरण में भी शरीर में वायु 
तत्व की सन्‍्दता होती है | 

चायुप्रकोप---जब किसी अंग का सहज प्राणतत्व या वायु उपयुक्त 
कारणों से पहले ही क्षीण या हीन होता है और उस पर कोई विक्षोभक 
कारण आ पड़े तो उस विक्लोभ्क कारण के विपरीत उस अंग में बाथु 
की स्तम्भ संकोच आदि के झूप सें जो प्रतिक्रिया होती हैः उसे बायु 
प्रकोप या वायु रोग कइते हैं। बाह्मशीत या बाह्याभ्यन्तर कोई विक्षोम 
या विप पदार्थ इस प्रकोप का तात्काल्िक कारण होता हे | बायु का 
प्रकोप न होकर वायु या प्राणतत्व और भी अधिक सन्द्‌ हो जाय जिससे 
शेथिल्य ( ७४०7 ) या कुछ क्षीणता (॥068०7०:७४07 या 
८टाठआं5 ) की प्रक्रिया हो जाय तो उसे भी वायु (क्षय ) रोग 
कहते हैं | 

बातिक प्रकृति--( #&#टाआंट तक 'पिकएठप्ड गएलबायला ) 
जब जन्‍म से ही शरीर का पोषण मन्द हो अथोत्‌ उसका प्राणतत्व 
निंबल हो, शरीर में रूक्षता, खरता, लघुता, चलता ( अस्थिरता ) तथा 
शीत व्यायाम आदि से शीघ्र प्रभावित हो जाने का दोप हो (तो उसे 
बातिक प्रकृति का कहते हैं | 


वायु रोगों की चिक्रित्सा-- 

ऐसे आहार जो शरीर के पोषण को बढ़ाने वाले हों अथोत्‌ मधुर 
अम्ल लवण रस; स्लिग्ध उष्ण शुरुणुण भोजन पान उसे देने चाहियें | 
शिर नाक शरीर आदि का स्निग्ध अभ्यंग, स्वेदन, उत्सादन आदि 
भी प्राणशक्तिव्धेक होते हैं। बल्य, बृंहण सनःप्रसादक ( 'छ7- 
पण्पी॥8८० ) ओऔषधियां तथा निद्रा और विश्वास वायुरोगशासक 
होते हैं। शोधन आवश्यक हो तो निरूह तथा अनुवासन वस्ति का 
प्रयोग करना चाहिये। संक्षेपतः शरीर के वायुतत्व या प्राणतत्व या 
जीवनीय तत्व को बढ़ाने वाले जो आहार-विहार, औषध भादि हैं 


उनका प्रयोग वायुप्रकोपशामक होता है |- | 
ओषधियों में से दशमूल, विद्ायोदि, बीरतरादि, जीवनीय, राखादि 


१०२ त्रिदोपर्सपह: 


गणों की औषधियां तथा अन्य उष्ण, स्निग्ध, गुरु, बलय, हंहण 
जीवनीय औषधियां या उपाय वायुरोगशामक होते है | दशमूल काथ 
को शहद के साथ, रसोन कल्क को तैल के साथ, या हींग की एरण्ड 
तैलके साथ या शुग्गुल्लु को हरीवकी के साथ या महायोगराज या 
सिहनादशुग्गुलु के रूप में दे सकते हँ। कुलत्थ व साप भी बायु- 
शासक हैं। साधारणतः वायुतत्व की कमी को पूर्ण करने के लिये 
अश्वगंधारिष्ट, अश्वगंघाघृत, जीवनीयघुत, दशमूलारिष्ट, लद्ष्मीविज्ञास, 
मुक्तापत्चामत-चतुसुखचिन्तामणि, बृहद्गातचिन्तामणि, बसन्तकुछुसाकर; 
योगेन्द्ररस, वाहुशालगुड़, शताबरीघृत, शिज्नाजतु, चन्द्रप्ममावटी आदि 
का प्रयोग किया जाता है | 


पिच विषयक तीसरे अध्याय का सारांश 


६ पित्तधातु-वायु के समान पित्त भी एक अव्यक्त तत्व है उप्तके 
कस ही केबल व्यक्त होते हैं जिससे डस अप्रत्यक्ष तत्व का अनुमान 
किया जाता है। शरीर के श्रत्येक सेल से जैसे बायुकर्म या प्राण- 
कम हो रहा है जिसे पूरी तरह से देखने वाले लोग बताते हें कि 
उनको देखकर तो सेल एक भारी फेक्टरी के समान प्रतीत होता है । 
बसे ही विद्वान लोग बताते हैं कि एक सेल में या उसके मसाइटो- 
कोन्ड्रिया में अनेकानेक पाचक रस या शथिटणा768 हैं. जिनमें 
से प्रत्येक अपने अपने रासायनिक परिवतेन में व्यस्त है| उनके कर्म 
को देखने वाले परीक्षक लोग बताते हैं कि प्रत्वेक सेल एक बड़ी 
लेवोरेटरी के समान प्रतीत होता है। सेल के चारों ओर रह्ूकीज व 
आक्सिजन प्रभूत मात्रा में होते हैं| सेल के अन्दर शिं7०शुए/८- 
4८व खछकोज, ध्ाणं70 23८5, एछा0090990665 (0, आदि अधिक 
होते हैं। वहां 59८०५४ं& प्रभूत मात्रा में होता है जिससे पता लगता 
हैं कि सचमुच सेल एक लेबोरेटरी का सा काम करता है । वहां 
अनेक पदार्थ उत्पन्न होते एवं पचन या (:४000॥979 सी होता ह्ठे | इन 
से जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उससे जीवित शरीर गर्म रहता है । 
इस देहाग्नि को या अग्नितत्व को जो बायुतत्व की तरह प्रत्येक सेल 
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में विद्यमान है ज्ञिसके कारण पिटएण7८४ उत्पन्न होते हें 
ताप का कारण होने से पहले लोगों ने पित्त कह दिया 
ऐसा लगता है। शरीर के प्रत्येक सेल में प्रभूत मात्रा में उत्पन्न 
होन वाली यह रासायनिक शक्ति (#०ऋआांटशं ०7०४० शरीर के 
णतत्व शाप या 2जअंदक ८7०४ए के पोषण व प्रव्धन का 
काम करती हे, इस प्रकार वायु से पित्त का तथा पित्त से बायु का 
काय भत्नी प्रकार चलता है। इसी से इन के परस्पर सहयोग या 
समावस्था में रहने पर शरीर स्वस्थ रहता है। सेल के अन्दर 
खैतेटााठभंःद एतर09ण79०५ जो बनता है वह एक महान शक्ति 
का स्टोर होता हे । इसीलिये सेलों को गछकोज तथा आक्सिजन का 
मिलते रहना आवश्यक होता है | सेल के आस पास यदि कोई विषेता 
तत्व आजाय तो उसके थि।5297768 पर उसका विषेला प्रभाव पड़ता 
है एवं उसमें चलने बाला पित्तकर्म या अग्निकम मनद पड़ जाता हे । 


पाचकपित्त या अन्नपाचक अग्नि-- 


अन्नमारग में स्थित जो अप्नि अनेकानेक पाचकरसों रि।2ए7765 
को उत्पन्न करके उनके द्वारा भोजन के भिन्न भिन्न तत्वों को 
पचा लेने का काम करती हे उसे अन्नपाचक अग्नि कहते हैं। 
देहारिन की उपस्थिति में प्रोटीन, कार्बेहाइड्रेट, फेट आदि कोई 
भोजन तत्व शरीर सें आये तो उसको पचाने बाला तत्व 
्राटजशा॥०८ वहां उत्पन्न हो, जात। हे। इस पाचक पित्त को 
सबेदेहाग्नियों में प्रधान साना जाता है तभी गीता में भगवान्‌ ने 
॥ है. कि “अहं वेशखानरों भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः” अन्न सागे 
में प्रोटीन के आने पर वहां क्रमशः ऊपर से नीचे की ओर पेप्सिन, 
दिप्सीन, इरेप्सिन उत्पन्न हो जाते हैँ। तथा वहां फेट के आने पर 
7॥7948० उत्पन्न हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट के आने पर ?0एक्ाए 
077ए0एथ्ंछ, [7ए८४४८ आदि पाचकरस ऊपर से नीचे की तरफ 
उत्पन्न हो जाते हैं । 
रख़क पित्त-यकृत्‌ व प्लीहा को रज्लक पित्त का स्थान 
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कहा है. नवीन शारीर क्रिया विज्ञान ने यह सिद्ध कर ही दिया हं कि 
यकृत्‌ से एक तत्व ( जिब्टागधधागंठ 4०07 ) रक्त ढवारा सजा 
जाकर रक्त-निर्माण का कार्य करता है। इसी प्रकार प्ल्ीहा भी रक्त- 
कणों ( (०॥००ए७९४ /शाग[]0090०४ ) के नि्मोण मे सहायक 
होती है वहां पुराने हुए हुए रक्तकणों ब खेतकर्णां का पाक मभीं होता 
रहता है | इसीलिये आयुर्वेद्‌ में यकृत तथा प्लीहा को पित्त का प्रधान 
या पचन क्रिया का प्रधान स्थान कहा गया हे | 

साधक पित्त या बिचार साधक पित्त-- 

सानसिक दशायें सी मस्तिष्कस्थ पित्त के द्वारा उत्पन्न ि!297765 
के स्वस्थ या अस्बस्थ रूप भ॑ काय करने से उत्पन्न होती हूं ऐसा 
चरकने कहा है | वह कहता है कि सस्तिष्क में पित्त के ससावस्था 
सें काये करने से साहस का; हपे का भाव रहते हैं तथा सूमवूक 
भी ठीक रहती है| पित्त के अस्वस्थ हो जाने से इनके विपरीत भय 
तथा क्रोध के भाव उत्पन्न हो जाते तथा मोह अथोत्‌ (/णरापिशंणा या 
व्यासोह का भाव उत्पन्न हो जाता है । इस विपय में इतना तो कहा 
जा सकता है कि सस्तिष्क में कुछ चिए2ए7765 ( 26070 27र76 
0०5025९८ आदि ) हैं जिनके घटने से 50०7 बताटाथा76 
तथा ०2१ 7८४०४४८ बढ़ते हैं तथा उन शिटटए के बढ़ने से 
2०729 ण््गअभाट7० अथवा 35ए77थ767० नाडीसण्डल उत्तेजित 
हो जाते हैं क्योकि 56०007ं०9, 407९४०7०९८ आदि घट जाते हैं | 


एवं नाना सानसिक विकार उत्पन्न हो जाते हैं। सस्तिष्क की इस 
# हर शा कद 
पित्ताग्नि को विचारसाधक पित्त कहा गया ल्गता है | 


आजक पित्त--आयुर्वेद कहता हे कि त्वचा सें जो एक आभा था 
भ्रभा प्रतीत होती है वह वहां पर होने वाली पित्तप्रक्रिय का परिणास 
हैं। इसका पटक, कठिन है । इतना तो प्रतीत होता है कि 
त्वचा सें स्वेद बचता है, 56००० ( स्नेह ) तय्यार होता है, विटामिन 
डी? भी उत्पन्न होता है, बहां पर रक्त की सात्रा सी प्रभूत सात्रा में 

रहती है। ये सब बताते हैं कि वहां 
हे ताते हूँ कि वहां पचनप्रक्रिया विशेषता से होती 
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है एवं त्वचा भी एक पित्त का विशेष स्थान है | जब तक यह स्वस्थ 
अवस्था में रहता हे त्वचा पर स्वाभाविक कान्ति बनी रहती है | 

आलोचक पित्त-- 

नेन्न के पश्चिम पटल ( रि८७४० ) में स्थित आलोचन में सहायक 
पित्त को आलोचक पित्त कहा है । इस विषय सें इतना कहा जा 
सकता है कि वहां पर विद्यमान भशाॉंपप०ं ए9पाएॉ८ नजर का कारण 
होता है प्रकाश से यह बदल जाता है. /रिथांग८०० प्रोटीन” बन जाता 
है. फिर यह एक जिशएा7९, रिटयगरांगट, 7८तंप८798८ के द्वारा शांधपर्दां 
#०ा.6 बन जाता है| इस प्रकार सध्यम प्रकाश में भी देखने की 
शक्ति बनी रहती है | आलोचन में सहायक इस पित्तकर्म को देखकर 
नेत्र को पित्त का स्थान कहा गया लगता है| 


पित्तवृद्धि-- ५ 

शरीर का जब कोई प्रदेश आहत्त व क्षत होता है जिससे उस 
प्रदेश के कुछ सेल व सूत्र मर जाते हैं तो उनका पाक करने अथीत्‌ 
उन्हें द्रवरूप या पथ रूप में परिवर्तन करके उन्हें बाहर कर देने का 
काम पित्त या अग्नि के द्वारा होता है जिससे वहां अग्नि बढ़ जाती 
है जो उस खत भाग- का पाक करके उसे बाहर कर देती है। उसके 
बाहर हो जाने पर फिर बह प्रदेश भरकर पूण हो जाता है। अभिप्राय 
यह है कि आघात से या किसी प्रकार की क्षति पहुंचने से या किसी 
प्रकार के जीवारु के द्वारा किसो प्रदेश के श्वत हो जाने से या शल्य 
कर्म से या हड्डी या मांस आदढि के दूटने से जब कोई क्षति पहुँचती 
है तो वहां के मत सेलों को पतला करके उन्हें वहां से हटा लेने के 
लिये वहां पर पिचाग्नि की वृद्धि होती है। अनुभव से प्रतीत होता 
है कि जीवाणुजनितक्ष्‌त से सबसे अधिक पित्तवृद्धि होती है| जीबाणु 
खासमार्ग, अन्नमार, त्वचा द्वारा किसी माग से भी अविष्ट हो जाथ 
तो उसके द्वारा हुई क्षत्ति के विपरीत वहां वहां पित्ताग्नि की वृद्धि होती 
है | परीक्षक लोगों ने देखा हे कि शरीर का जो प्रदेश क्षत्र होता है वहां 
सुक विशेष श्रि2एण76 मिलता है. जो ?८०आंग के साथ मिलकर वहां 
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के मरे हुए या कुचले हुए कठोर अवयव या (४०048&7 हम को 
पचाकर गल्लाकर द्ववरूप कर देता हे | इस श्रकार शरीर में कहाँ पर 
शोथ-राग-पाक-विद्रधिभाव-क्लेद-कोथ आदि हो जाय तो आयुववद में 
उसे पित्तवृद्धि का लक्षण कहा जाता है तथा बहाँ से कोई चीचण 
उष्ण गुण विषद्र्य (7'0प्ता ) उत्पन्न होकर रक्त द्वारा शरीर में 
प्रसरण करज्ञाता है जिसके मस्तिष्क के तापनियामक केन्द्र पर दुष्प्र- 
भाव होने से शरीर का तापमान भी बढ़ जाता है जिसे दाह या ज्वर 
कहते हैं। इस तीक्षण उष्ण विपद्रव्य का दुष्प्रभाव - रक्तकणों पर हो 
ओर वे अधिक मात्रा में नष्ट होने लगें तो एक ओर छुछ पाण्डुता 
दूसरी ओर शआ7पाआंए के अधिक मात्रा में उत्पन्न होने से त्वचा पर 
कुछ पीज्ञापन ऋतकता है | मृत्र में इसके निकलने से मूत्र में भी 
पीतबणता पाई जाती है। अथौत्‌ इससे उत्पन्न (7077 के कारण 
सूत्र पीला हो जाता है तथा रक्तकर्णों के अधिक टूटने से उत्पन्न 
»6:००ज७ के द्वारा मत्न भी कुछ पीतवर्ण हो जाता है। ज्वयर की 
अधिकता से अन्तदीह स्वेद व पिपासा के लक्षण भी होते हैं। रोगी 
को शीत अच्छा प्रतीत होता है। शरीर के किसी अवयब में शोथ 
( रीकाप्रपधा०7 ) या क्र या पाक दाह राग आदि हों तो डसे पित्त- 
वृद्धि का सूचक कहा जाता है| कहीं पर पूयभात्र-या विद्रधिभाव हो तो 
यह भी पित्तवृद्धिकों सूचित करता है। आसाशय में या ग्रहण्याशय 
में क्षत हो, त्रण हो जेसे कि वहाँ हाटड्रोछ्नोरिक एसिड की तीत्रता से 
होता है तो छ्लुधा अधिक सताती है, खट्टी उल्नटी भी होती है इसे 
भी पित्ताजीण कहते हैं। आंत में तीब्रशोथ हो या बड़ी आंत में 
त्रणभाष हो जैसे कि किसी जीवाणु बिष के द्वारा हुए क्षत से होता है 

तो इसे भी पित्तातिसार या पित्तजरक्तातिसार कहते हैं । किसी जीवाणु 

विपके जेसे विपम ज्वर या 502८[०००८०८० आदि के रक्त में संक्रमण 

से रक्तकण अधिक सख्या में नष्ट हों और उनसे जप्राज7 की उत्पत्ति 

अधिक हो जिससे त्वचा का रंग कुछ पीला सा दिखाई पड़े तो इसे 

पित्त पाण्डु कहते छ्ं ! रक्त सें किसी त्तीद्ण उच्णगुण जीवाणु विष के 

होने के कारण या किसी शारीरिकविष (श०७००४८ ६059 ) के 
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प्रसरण कर जाने या किसी तीच्रणउष्ण गुण औपघ के प्रसरण कर 
जाने से रक्तवाहिनियों की दीबारों पर दुष्प्रभाव होकर रक्तस्नाव 
( 7'ठझ6 शिप्राए््ा० ) होने लगे तो उसे भी पित्तजनित रक्तल्लनाव 
कहने हैं। सारांश यह है कि शरीर के किसी प्रदेश में था सारे शरीर 
में पक्तिकर्म ( 2(८७००ीॉआआ या विशेषतः (४7००० फ्रढा॑ब्व००ॉंडए) 
बढ जाय तो उससे उत्पन्न लक्षण को पिचरोग कहते हैं। स्पष्ट हे कि 
सम्पूर्ण शरीर में पक्तिकर्म वृद्धिकम से सन्तुलित न रहके बढ़ जाय तो 
शरीर क्षीण और निबल भी होता जाता है. और िएएक प्एजंवांग्रा 
जैसे लक्षण होने लगते हँ। इस प्रकार शरीर में पित्तकर्म के सात्रा 
से अधिक हो जाने से जो दुलंक्षण उत्पन्न होते हैं उन्हें पित्त 
रोग कहते हैं | 


पित्तप्रकृति--जब शरीर में होने वाला सामान्य पक्तिकर्म ( 03त- 
व०४ए० या श(०४०06० ३०४ंएए या (४०००ॉ४7 ) जन्‍म से 
ही कुछ तीत्र हो जिससे भूखप्यास, मलमूत्र, स्वेद आदि की भ्रवृत्ति 
कुछ विशेष हो स्वभाव तथा विचारशक्ति भी कुछ तीत्र हो, शरीर भी 
मध्यम आकार का हो, गरमी और तीच्ण उष्ण या उत्तेजक पदाथे 
कम सहन होते हों तो इसे पित्त प्रकृति कहते हैं | 

पित्तरोगचिकित्सा-- 

पित्तरोगों में क्षतयुक्त या शोथयुक्त प्रदेश में तथा सारे शरीर में 
पक्तिकर्म ( ()०9007० 2०४ए:9 ) बढ़ा हुआ होता है. अतः उस 
प्रदेश को तथा सम्पूर्ण शरीर को शीत रखना चाहिये ताकि पक्तिकर्स 
तीत्र न हो, एतदथ उस स्थान पर शीतलेप लगाने चाहियें शीतल मद्ठी 
का लेप या शतधौत छूत या शीतल पट्टी किसीका प्रयोग किया जा 
सकता है. ( 0०१ ८०फ्76४४ ) रोगी को भी शीतल ग्रदेश में रखना 
चाहिये। शरीर के अन्द्र बढ़े हुए पक्तिकर्म ( (2ः69007 ) को कम 
करने के लिये रोगी को स्व॒ल्प कार्बोहाइड्रेट का आहार देना चाहिये 
जिससे उसकी शक्ति कायम रहने पर !४८४7००ाआ॥ तीत्र न हो | 
शरीर में बढ़े हुए पक्तिकर्म से उत्पन्न विजातीय द्रव्यों को निकालने के 
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लिये रोगी को मु विरेचन देना चाहिये ताकि यकृत में से पिच था 
छा८ अधिक मात्रा में निकल्ले (20८०ऊंध्क्षाणा ) | शरीर के अन्दर 
बढ़े हुए पक्तिकस को कम करने के लिये रोगी को तिक्त शीतल शुण 
ओपधियां देवी चाहिये जो कुछ-छुछ रचनगुण भी हों | त्रिफला, कट्ढकी; 
सृद्दीका, सुलहटी आदि इस प्रकार की ओपधियां ८ | चिरायता, उश्ीर; 
बासा, धनिया, चन्दन, नीलोत्यल. दूधो, इृष्साण्ड आदि तथा इनक 
बने योग अत्रिफलावल्ेह, फलत्रिकादि क्राथ या शवत या शीवन्न 
आऔपधियों के बने शर्वत, उशीरासव, चन्दनासव आदि पित्त रोगों की 
शान्ति के लिए दिये जा सकते हैँ । तिक्त घुत बहुत से मिलते ४ उन्हें 
शहद या मिश्री के साथ दिन में कई बार चटाया जा सकता हे) सभी 
पित्तरोगों अथोत्‌ पित्तज्वरों था विद्रधियों से ४-३६ दिन के अन्दर 
अन्दर आगन्तु जीवाणु के विपरीत &ए्त900४6८5 उत्पन्न हो जाते ह 
जिससे पित्तरोग शान्त हो जाते हैं । जीवाणु की प्रबलता हो; शोधपाक 
आदि अधिक हों तो किसी शिरा में से १०-१० ओन्‍्स रक्त निकाल 
देने से भी पित्तरोग शान्त होने लगता है । उपयुक्त उपायों से जीवाणु 
जनित पित्तरोग शान्त न हो तो जीवराणुनाशक ओपधि (79000) 
का प्रयोग भी करना चाहिये | 


कफविपयक चोथे अध्याय का सारांश 
कफंधातु-- 


शरीर के प्रत्येक सूच्मतस अबयब सें भ्थीन्‌ सेल में जैसे एक गति 
( वायु ) तत्व सहज ( 9707472005 ) रूप में पाया जाता है. तथा 
जेसे उसमें दूसरा एक पक्ति ( अम्नि ) तत्व भी सहज रूप सें पाया 
जाता है बसे ही उसमें एक तीसरा सहज वृद्धि ( सोस या जल ) तत्व 
भी रहता है; उक्त ढोनों के समान यह भी अच्यक्त हे केवल उसके 
कम ही व्यक्त होते हैं। इस तत्व के कारण प्रत्येक सेल अपने चारो 
ओर के रससें से (770 2०ंत$ को लेकर अपने अन्दर नाना प्रोटीन 
पदार्थ बना ल्लेता हट ६ ७ए7ा6८ 776० 00|57 ) सेलों को परस्पर 
जोड़ने वाले पदार्थ ( (४०0०४ 5प्रॉ०४७7८० ) को भी सेल ही बनाते 
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हैं | [7000[405 नामक सेल सेल्ों के बीच के स्नायुतन्तु को बनाते 
ह। अस्थियों में एक विशेष सेल्स (0#०07988 एक जाल को 
( ?062ांत 7्रक्षण5 को ) बनाते और फिर उनमें कैेल्सियम को डालके 
अस्थि को तथ्यार करते 8 । मस्तिष्क सें 0४700०५५०४ नामक सेल्स 
वहां के ख्ायुतन्तु ( 'प०णा०ट्टॉ० ) को बचाते हैं। नाड़ियों के सेल 
नाडी सूत्रों (05०7 तथा तवंद्गवात/85 ) को बनाते हैं | गरज यह है _ 
कि सेल्स शरीर को बनाने में लगे हुए प्रतीत होते हैं। गर्भावस्‍था में 
सेलों के अन्दर विद्यमान यह वृद्धि तत्व बड़ा प्रबल ग्रतीत होता है' 
जिससे गभभावस्था में शरीरबृद्धि बहुत होती है| उत्पत्ति के बाद भी 
युवावस्था तक अधीत २८-५९ वर्ष तक बृद्धि की भ्रक्रिया प्रबल ही रहती 
है | उसके बाद जब शरीर पूर्ण तौर से विकसित हो जाता है यह 
प्रक्रिया मन्द पड़ जाती है । आयुर्वेद में बार-बार कहा गया है कि इस 
कफतत्व के कारण शरीर के अंगों में स्रिग्धता, गुरुता, श्लदणता के 
लक्षण उत्पन्न होते हैं। मस्तिष्क की अभिवृद्धि या पोषण ठीक-ठीक हो' 
तो मन में उत्साह या उमग व सन्तोप व सहन शीलता का भाव रहता 
है, ज्ञान रहता है तथा बुद्धि ठीक-टीक काम करती है| इस कफवत्व के 
कारण ही प्रत्येक सेल में अपने जेसे दूसरे सेलों को उत्पन्न करने की 
शक्ति रहती है | उसके न्यूड्लियस सें यह शक्ति अन्तर्निहित रहती है| 
कफ के यथावंत्‌ स्थिति में रहने से ही शरीर में ब्षता या सन्तानो* 
त्पत्ति की शक्ति भी पयीप्र मात्रा में रहती है | 
वृद्धि के अतिरिक्त शरीर के अवयवबों में क्षतिपूर्ति ( १०७७7 ) का 
एक विचित्र गुण भी पाया जाता है| किसी प्रदेश के क्षत॒ हो जाने पर 
आश्चर्यकारी रूप में वहाँ क्षतिपूर्ति की प्रक्रिया आरम्भ हो जाती है। 
बहाँ कोई ऐसा पदार्थ आ जाता है जो क्षतिपूर्ति को उत्तेजित कर देता 
है | वहाँ पर 970०8 बढ़ जाते हैं, र्वायुतन्तु उत्पन्न होने लगता 
है। रक्तबाहिनियां प्रभूतः मात्रा में बनने लगती हैं “जिनसे वहां पर 
शेतकण ( [,८:०0८ए68 ) बहुत अधिक मात्रा में आने लगते हैं | कुछ 
वहाँ उत्पन्न हुए या आये हुए जीवाणुओं को पकड़ लेते हैं; छुछ वहाँ पर 
जमा हुए मलबे को उठा ले जाते हैं इस प्रकार क्षत हुआ प्रदेश आश्चय- 
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कारी रूप में शीघ्र भर दिया जाता है। रस में रक्त में यहाँ तक कि 
ताजे वानस्पतिक रस में सी रोहण करने का एक विशेष गुण रहता हे 
रस में विद्यमान 00णां०7०7६ में रक्षा का विशेष गुण रहता हे | 
रोगी को यदि कफतत्वव्धक अहार विशेषपतः सल्फर वाले प्रोटीन्स 
( १(०7४०४४८ आदि ) पर्याप्त मात्रा में मिलते रहें तो यह क्षतिपूर्ति 
विशेष प्रबलता से होती है । रोगी के प्राणतत्व ( वायुतत्व ) के व्धक 

२५ ४५ ७ 6५ < 
पदार्थ जेसे विटामिन्स, लोहा; फोस्फोरस; केल्सियम, मेंगनीशियम 
आदि भी मिलते रहें तो भी क्षतिपूर्ति में सहायता मिलती है | गिण्डोये 
के सिर को काट देने पर देखा जाता है. कि उसका सिर फिर से 
बनता हे क्षतिपूर्ति का यह एक ज्यलन्त उदाहरण है। बड़ी आयु में 
ऋमशः यह बृद्धितत्व सन्‍्द, सन्दतर होता जाता है पर यदि शरीर को 
बाह्य आघातों से, रोगों से बचाया जाए, सनको चिन्ताओं और विश्लोभों 
से बचाया जाए, उसे प्रोटीन आहार और आक्सिजन उचित मात्रा में 
मिलते रहें तो वृद्धि का भाव चिर काल बना रहता हे | अण्डग्नन्थि का 
क्रियाशीलतत्व भी बृद्धितत्व का समर्थक होता है । 

कमा के विशेष स्थानः--थों तो शरीर के प्रत्येक सेल में यह वृद्धि, 
रक्षा व पोषण का कारणभूत कफतत्व उपस्थित है तथापि जहाँ-जहाँ 
श्लेषक रस या 'ैप८ए या लसीका 7,एाशए7 अधिक मात्रा से देखने 
में आता हे उसे कफ का विशेष स्थान कह दिया जाता है। जेसे 
( १ ) सुख तथा गले ओर जिह्ठा में श्लेषक रस अधिक मात्रा सें पाया 
जाता हे, उससें विद्यमान कफ को रस का बोधक होने से रसबोधक 
कफ कह दिया जाता हे। (२) खासमसाग के सबे अवयबों में पाये 
जाने वाले श्तेषक रस को जिससे बिरोधी जीवाणु आदि पदार्थों को 
नष्ट कर देने का शुण विशेष रूप से विद्यमान है तथा इसी प्रकार हृदय 
तथा फुफ्फुस के चारों ओर के गिल्ाफ में विद्यमान श्लेपक एवं रक्षक 
रस को सारे शरीर का अवलस्बक होने से अवत्म्बक श्लेष्मा कहते हैं । 
( ३ ) आमाशय सें भारी सात्रा में विद्यमान श्लेषक रस (प८ए५ के 
अन्दर रहने वाले तीदण तथा विरोधी पदार्थों से आमाशय की रक्षा 
करने वाले तथा कठोर भोजन को मढु करने वाले कफ को छेदक कफ 

रे 
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कहा जाता है। (9) इसी प्रकार संधियों में विद्यमान श्लेषक रस को 
जो अस्थियो को परस्पर संघषे से बचाता है संधिश्लेषक श्लेष्मा 
कहते हैँं। इसी प्रकार कण्डराओ ( «०१095 ) आतों आदि के चारों 
ओर रहने वाले संघर्ष से बचाने वाले 58०7४ (/9४४४०४ के श्लेपक 
रस को भी श्लेषक श्लेष्मा कहते हैं। (५ ) मस्तिष्क के भीतर बाहर 
दोनों ओर रहने बाले (४८८०7०शुआंत०! गए 0 को जो सब्च इन्द्रियों के 
केन्द्र स्थान का तपेक है तपक श्लेष्सा कहा है | 


कफवृद्धि-- 

कफृद्धि की अवस्था उसे कहते हैं जब पोपक आहार अथीौतू घृत, 
अन्न और अन्यस्रेह पदाथ तो विशेष मात्रा में लिये जाएँ और 
शारीरिक व्यायाम सबंधा न किया जाए प्रत्युत आराम का जीवन 
बविताया जाए अथोत्‌ पक्तिकर्म ( (८४००४४ या 08990॥८ 
43०7 ध्य9 ) कम हो जाए, दूसरे शब्दों में कफ और पित्त का सन्तुलन 
बिगड़ जाए तो रक्तादि धातुओं में कुछ बिजातीय पदार्थ बढ़ जाते हैं 
डदाहरणतः रक्त में बसा ( 0॥06४००, ए॥0०ज7णा905, ॥/॥90- 
ए70था।8 आदि ) बढ़ जाए या रक्त में खाण्ड की मात्रा बढ़ जाए 
( तए7०० 89०2८ ०० हो ) या रक्त में एसिड्स की मात्रा बढ़ जाए 
( &८ंत०८०ां० ) या. रक्त वाहिनियों की दीवारों में फेट अधिकाधिक 
बैठता जाए जिससे घमनतियों के स्रोत तंग होते जाएँ 47००080९७०- 
अं हो जाए रक्तमार ( 8900077655776 ) बढ़ जाए मूत्रमाय में 
अश्मरियाँ रि००० ००८पा बन जाएं या मूत्र में तथा शरीर में एात॑०- 
20००, पा४०5 आदि की मात्रा बढ़ जाए या मेदास्थानों में मेदा क 
वृद्धि होती जाए या मुख पर या सिर पर से ख्लेहस्लाब--9९0077706७ 
की वृद्धि हो जाए या किसी श्लेष्मकला या मिल्ली में से श्लेष्मस्रावी 
अधिक निकलने लगे अथोत्‌ उसमें हलका सा ( (४४०7777०! ) शोथ 
बना रहे या शरीर के किसी अवयब में अतिवबृद्धि ( 7५9०७70०7०0%9 ) 
हो जाए तो इसे कफवृद्धि की अवस्था कहते हैं। कफवद्धि की 
अवस्था में क्‍योंकि पित्तकमम मन्द्‌ हो जाता है अतः शरीर में आम 
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दच्यों ( 70वप८8 0 गा०0ग्राणेंशव प्रष००ींघ ) की वृद्धि हो 
जाने को भी आयुर्वेद में कफ्वृद्धि की अवस्था कहते हैं | 

कफ्रोग--इसी लिये यदि मुख, गहो, मासिका आदि से अधिक 
श्लेप्मस्ाव हो, आमाशय में श्लेप्सस्राव की अधिकता से आसाजीणे हो, 
आंतों से श्लेष्मख़्ाव की अधिकतावश आम अतिसार हो, शरीर की 
पित्तामप्मि की मन्दता से भोजन का परिपचन ( ४०४ ००ॉ४५४7 ) कम 
होकर शरीर सनन्‍द एवं सुस्त सा रहता हो, मेदाबृद्धि अविक्र होती जाए; 
रक्तताहिनियों तथा हृदय की दीवार मोटी होती जाएँ, रक्तसार कुछ 
बढ़ जाए, पक्तिकर्म के सन्‍्द हो जाने से पित्ताश्मरियोँ या वृक्काश्मरियोँ 
बनने लगें या रक्त में कुछ विजातीय मलों की वृद्धि होने लगे, त्वचापर 
पासा, शीतपित्त आदि के शोथ हो जाएँ, मांसपेशियों, बातनाड़ियों 
( 'ए८:४८४ ) कण्डराओं आदि के आबरणो में श्लेष्मस्ताव होकर 
आमवातिक शूल के लक्षण हों तो इनकी कफरोग कहते हूँ. 

कफगप्रकृति--कफ और पित्त दोनो विरोधी तत्वों में से जन्म से 
ही कफ की विशेषता हो अथोत्‌ विघटनात्मक प्रवृत्ति की अपेक्षा 
घटलात्मक प्रवृत्ति पहले से ही प्रबल हो तो शरीर एवं सन का निमोण 
विशेष होता है। देखते में ऐसा व्यक्ति भारी सुडोल मेदस्वी तथा 
सुहावने शरीर का होता है । यद्यपि अपनी गतियों या चेष्टाओं में सन्द्‌ 
होता है, उसमें भूख, प्यास तथा दूसरे कष्ठों को सहन करने की शक्ति 
विशेष होती है। उससे सानसिक तितिक्षा भी विशेष होती है जिससे 
वह विल्लोसशील नहीं होता। पित्त के क्रोध तथा वायु के चिन्ता- 
विपाद आदि भावों के स्थान पर कफप्रक्ृति के होने के कारण उससें 
प्रसाद का भाव विशेष होता है। साधारणतः कफप्रकृति का व्यक्ति 
बलवान, शान्त, मितभाषी सर्वेप्रिय आयुष्सान्‌ तथा अपने उद्योगों में 
सफलता श्राप्त कर लेने वाला होता है | 


वायुदोष पित्तदोष कफदोष:-- 


कफदोष--शरीर में बृद्धिकमे के बढ़ जाने तथा पत्तिकर्स के सन्द्‌ 
हो जाने से अथोतू .+४०००४४४ की अपेक्षा (४४८४००ॉ४४ के कम 
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हो जाने से शरीर में कुछ विजातीय द्र॒व्यों का उत्पन्न हो जाना 
स्वाभाविक है जिनमें से कुछ एक का ऊपर उल्लेख भी किया गया है | 
इस प्रकार के विजातीय द्रव्यों की उपस्थिति में उत्पन्न रोगों को 
कफदोषज कहते हैं । 

पित्तदोष--जब शरीर में वृद्धिकम की अपेक्षा पक्तिकर्म तीत्र हो 
जाता है. अथोत्‌ 27०7००स्‍४7 की अपेक्षा (०(०००॥४० तीत्रतर हो 
जाता है तब भी शरीर के प्रोटीन्स में अतिपचन से कुछ ?0/99००४०७ 
प्रकृति के पदार्थों का उत्पन्न हो जाना स्वासाविक है | इसी प्रकार 
रक्तकणो के अतिपचन से आप की वृद्धि हो जाना भी स्वाभाविक 
है | इस प्रकार के बिजातीय पदार्थों को पित्तदोष कहते हैं और इनसे 
उत्पन्न रोगों को पित्तदोषजनित कहते हैं । 

वायुदोप--इसी प्रकार यदि शरीर का या उसके किसी अज्ज विशेष 
का प्राणतत्व या जीवनीय तत्व ( बायुतत्व ) निबेल हो जाय जेसे कि 
उस अद्भ को आघात पहुँचाने से या उसे अधिक थका देने से या उस 
पर किसी म्रदु विष का विषेला प्रभाव उत्पन्न कर देने से होता है. 
या मन को चिन्ता, व्याकुल्ता, भय, क्रोध आदि से' अस्त कर देने से 
होता है तो शरीर में कुछ विषेले द्रव्यों की उत्पत्ति हो जाती है. जिनके 
विषय में अभी तक निर्णय से कुछ नहीं कहा जा सकता परन्तु इतना 
तो निश्चित है कि इन अवस्थाओं में रक्त में कुछ विष द्रव्य अवश्य 
उत्पन्न हो जाता है। इस अवस्था को वायुदोष की वृद्धि की अवस्था 
कहते हैं। वायुदोष की वृद्धि से उत्पन्न रोगों को वातदोषजनित रोग 
कहा जाता है | 


उपयुक्त कथन से स्पष्ट हो जाता है कि आयुर्वेद के मत में दोष 
सद्वय या किसी विजातीय द्रव्य की वृद्धि रोगों का कारण होती है | 
इस दोषसम्बय को दूर करना तथा कफवृद्धि और पित्तवृद्धि को 
शान्त करना साथ ही प्राणतत्व हीन हो गया हो तो उसे बढ़ाना अथोत्‌ 
और उसकी हीनता से उत्पन्न वायुदोषबृद्धि या वायुदोष को दूर करना 
आयुर्वेदिक चिकित्सा का लक्ष्य रहता है | 


ण 


११४ त्रिदोपसंग्रह: 


स्पष्ट है. कि आयुर्वेद प्रत्येक रोग की चिकित्सा में उस रोग की 
किसी विशेष औपधि देने पर उतना बल नहीं देता जितना कि वह 
शरीर को ठीक करने पर देता हे अथोत्‌ वह शरीर में बढ़े हुए कफ को 
या पित्त को था उसमें बढ़े हुए वायुदोप को शान्त करने पर विशेष 
ध्यान देता है | इसी लिये आयुर्वेद में सबंकफ रोगों, सर्बपित्त रोगो व 
सबबायु रोगों की चिकित्सा लगभग एक सी ही होती है.। वायुरोगों 
व पित्तरोगों की चिकित्सा का उल्लेख ऊपर हो चुका है, कफरोगों की 
चिकित्सा का उल्लेख यहाँ किया जाता है | 

कफरोगों की सामान्य चिकित्सा :-- 


क्योंकि कफरोगों में पक्तिकर्म सारे शरीर सें था उसके किसी अज्ञ 
विशेष में सन्‍्द होता है, उसे बढ़ाना हो हमारा उद्देश्य होना चाहिये | 
रोगी को गरस स्थान में रख कर उप्तके शरीर को गरम ही रखना 
चाहिये। पक्तिकर्म, को तीत्र करने के लिये उसका बृद्धिकर्म या पोषण 
कस कर देना चाहिये। रोग तीजत्र रूप में हो तो पोपण ४-७ दिन के 
लिये बिलकुल बन्द कर देना चाहिये । अथोत्‌ उसे निराहार रखना 
चाहिये। उस काल सें रोगी को केवल जलपर रहना चाहिये, उसके बाद 
इतने दिन ही उसे उष्णगुण रूक्ष यूपों या सब्जियों या फलरसो पर ही 
रहना चाहिये और बाद्‌ में बहुत काल के लिये सूखी रोटी, रूखी 
सब्जी, पर ही रहना चाहिये | प्रातः सायं गर्म जल से निम्बु शहद्‌ डाल 
कर लिया जा सकता या कोई फल या फलरस लिया जा सकता है। 
दूध लना हो तो बह चिकनाई से रहित होना चाहिये या उसके साथ 
बनी चाय भी ली जा सकती है। भोजन में सीठे, छृत, तथा नमक 
का सेवन बहुत कम या नहीं के बराबर कर देना चाहिये | 

रोग तीज रूप में हो तो रोगी को ३-४ माशे सदनफल्न चूर्णे 
एक सेर जल से लेकर या लबण क्षार मिश्रित एक सेर जल जल 
पीकर बसन्त ले लेनी चाहिये और डसके बाद एक दो दिन यूषाहार 
पर रहकर फिर उपयुक्त रूक्ष भोजन आरम्भ कर देना चाहिये | 


ओषधियों में से जो औषधियाँ कडुतिक्तकषाय रस हों, रूक्ष 
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उष्णगुण अम्रिदीपन हों, रोग के स्थान के अनुसार शहद के या गर्स 
जल के अजुपान से देनी चाहिये। मूत्रल ओर स्वेदक औषधियाँ भी 
कफ रोगों में लाभग्रद होती हैं। औषधियों में से त्रिफला, त्रिकटु, 
पत्चकोल, क्षार, कफकेतु, वर्धभान पिप्पल्ती, चित्रक हरीतकी, अगस्त्य 
हरीतकी, बनफशा, सुलहटी, द्राक्षाकाथ, राखादिक्काथ, मज्ञिए्ादिकाथ, 
कुलत्थ यवक्षार सुराध्षार काथ, धातकी बिल्वकुटज इन्द्रयवक्काथ, या 
धातकी इन्द्रयवबिल्वचूण, निम्बादिचूणे, चन्द्रप्रमा गुग्गुलु, सिहनाद- 
गुग्गुलु, योगराजगुग्गुलु, मोमूत्र, या गोमूत्र से बहुत बार भावित 
किया लोहभसूम या सण्डूरभस्म, या दशमूलकाथ के साथ शिल्लाजीत 
का प्रयोग ये सभी रोग स्थानानुसार शरीर में विद्यमान कफ शोथों 
कफबुद्धियों ( एबशाएा8 या एथंधाएाथों 870४॥8 ) के लिये दी 
जा सकती हैं । 

जो कफरोगी साधारण रूक्षउष्णगुण आहार ले रहा हो उसे शक्ति 
के अनुसार भ्रमण, आसन) व्यायाम; मर्देन थादि का प्रातः साय॑ 
सेबन करना चाहिये | 
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